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Wet 


श्रीयुत विरमानी जी का यह पुस्तक श्रीमद्दयानन्द निर्वाण अधे शताब्दी का 
= संब से अच्छा तुहफ़ा है, स्वाभाविक था कि इस अवसर पर यात्री और दर्शक ऋषि 


- m 


दयानन्द के वचनामृत पान करने की इच्छा करते | उसी की पूर्ति विरमानी जी ने यह 
. पुस्तक लिखकर की है । स्वा० दयानन्द के सभी ग्रन्थों, यहां तक कि उनके पत्र saq- 

हार रूपी समुद्र का मथन करके यह असूत निकाला गया है । जिस किसी विषय में. 

भी ऋषि दयानन्द की सम्मति जानना चाहो, वही प्रकरण इस पुस्तक में देखलो | 
उनके समस्त लेख ओर सम्मति इकट्टी एक जगह मिल जायगी । अनेक विषयों में 

जो बात स्वामी जी के सभी ग्रन्थों के पढ़ने से प्राप्त होती वह इस एक.ही मन्श्र के' | 
पढ़ने से प्राप्त हो सक्ती है। यही इस पुस्तक की विशेषता है। पुस्तक के तय्यार करने 
में जो परिश्रम विरमानी जी को करना पड़ा है उसके'लिये में we धन्यवाद देता हूँ, * i 

` «विश्वास है कि इस ग्रन्थ का अधिक से अधिक प्रचार होगा | 


बलिदान भवन, देहली | नारायण स्वामी. - 


१-६-१६२३ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्मतियां 


(6%) 5 


द्रोन-शा्न के पारगामी, अद्वितीय, fer, त्यांग-मूर्ति, गुरुकल पोठोहार 
के आचार्य्य, आय्ये समाज के मान्य रत्न, श्रीयुत पणिइत मुक्तिराम जी उपाध्याय, | 


~ 


लिखते हैँ: 
“दयानन्द सिद्धान्त भास्कर” 

: यह एक संग्रहात्मक ग्रन्थ है । ऋषि दयानन्द के सब ग्रन्थों और कतिपय पत्रों. 

में राजनैतिक, सामाजिक, और धार्मिक आदि विभिन्न विषयों पर जो सिद्धान्त वर्णित 

हैं, उनका सार संग्रह इस पुस्तक में बड़ी उत्तमता से किया गया है । इस पुस्तक को 


हँस ऋषि दयानन्द के अभिमत सब सिद्धान्तों का कोष कह सकते हैं । किसी भी विषय _ 


R ऋषि दयानन्द के ही शब्दों में उनकी सम्मति अनायास इस पुस्तक से मिल 
जाती है। इस पुस्तक के सम्पादक हैं, श्रीयुत HUTT विरमानी | आप बडे 
स्वाध्यायशील सज्जन : हैं। आये सिद्धान्तो का आप को पर्याप्त ज्ञान है । आपने इस 
_ पुस्तक का सम्पादन:बड़े परिश्रम से कई मास. के सतत स्वाध्याय के बाद किया है । 
पुस्तक बड़े. काम की वस्तु है। धर्म पथ परिज्ञान के लिये यह प्रत्येक आये 
नर नारी के पास होनी चहिये । ` 3 
(2) 
आय्ये समाज के विख्यात विद्वान , सुप्रसिद्ध व्याख्यानदाता, श्रीयुत महता 
रामचन्द्र जी शास्त्री, महोपदेशक, श्रीमती आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, पंजाब 
लिखते हैं किः-- - fas oe 
“मैंने “दयानन्द सिद्धान्त भास्कर” को पढ़ा। इसके सम्पादक लाला 
, - कृष्णचन्द्र विरमानी ने इस मन्य में श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती के प्रत्येक सिद्धान्त 
को इन्हीं के शब्दों द्वारा संग्रह करके अपनी स्वाध्याय शीलता का पूर्ण परिचय दिया 
है । आर्य धर्म के जिज्ञासुओं के लिये यह मन्थ अत्युपयोगी है | मुझे आशा हे कि यह 
ney धार्मिक जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और सम्पादक का प्रयत्न सफल होगा |” 


= कम 
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Ee ES 2 
"शिडी आती i 
पूज्यपाद ga. gE गे डक ARCS sete Tega पोठोद्दार के परामश , 
पर मेरे मन में इस थुरतक के सम्पादन करने का विचार उत्पन्न हुआ। मेंने महर्षि 
दूयानन्द के सब ग्रन्थों ओर पत्रों का मन्धन क (के यह सार-रूपी अप्तत सङ्कलन | 
किया है । में यह स्वीकार करता हूँ कि महर्षि के मूल अन्थों के पाठ से जितना « 
आनन्द ओर लाभ प्राप्त हा सकता है, उतना इस संग्रदात्मक ग्रन्थ से होना सम्भव . ¬ 
नहीं है, परन्तु जो लोग महर्षि के मूल ग्रन्थों को किसो कारण बशात्‌ नहीं पढ़ते, .. 
उनके लिये यह पुस्तक विशेषतः अत्योपयोगो सिद्ध होगी । मेंने ऋषि वचनामृत॑- ` 
रूपी वाटिका से सुन्दर पुष्पों का संग्रह करके ओर उन्हें एक सूत्र में म्रन्थित करके .. 
एक रमणीय पुष्प-माला तेय्यार को है । इस माला के Hal की एक एक पंखड़ी में हा 
अद्भुत सौन्दर्ये है, सौरभ है और माधुयं है | | 


i 
मुझे आशा है कि यह संम्रद्वात्मक ग्रन्थ नवयुवको, बालकों और eal के: 
हृदयों में विशेषतः ईश्वर-विश्वास, सत्य-निष्ठा, संदाचार, निभयता और समाज-सेवा “ 
आदि उत्कृष्ट गुणों के संचार करने में सहायक होगा प्रत्येक आय माता पित्त से; - 
मेरी प्राथंना है कि जहां वे स्वयं इस पुस्तक का पाठ करें, वहां वे स्व-सन्तान को. 
भी इसके पढ़ने के लिये जरूर SAE करें | कोई आंय परिवार इस पुस्तक से खाली . 
नहीं रहना चाहिये, क्योंकि जदां इस पुस्तक को एक प्रति भो उपस्थित होगो, वहां .. 
किसी वैदिक खिद्धान्त के निएंय करने, aaa महर्षि दयानन्द को किसी विषय : 
विशेष पर सम्मति जानने के लिये किसो अन्य पुस्तक को जुरूरत a रहेगो । | | 
सारांश यह कि महर्षि के मन्तव्यामन्तव्य-सम्न्धो सभो ज्ञातव्य-विषयों पर यह . 
पुस्तक एक प्रामाणिक विश्वकोष का काम देगो और पाठकों के हृदर्यो में वैदिक धमे 
के प्रति प्रेम, श्रद्धा और उत्साद की सूर्ति मां पैदा करतों at । में अनुभव करता . 
हँ कि प्रथम संस्करण में कतिपय geal अवश्य ऐंगी, पंरतु सुचना मिलने परमं . 
उन्हें दूसरे संस्करण में दूर करने का हर प्रकार से प्रयत्न wer | fares la k 


j AL E : i विनीतः-- ˆ 
it २६, मइ; सन्‌: १६३२ Fo ngari duae 
| १४, जोर्‌ संवत्‌ १६८६ Hearse दिरमाती 
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»» = [| बार आपको सत्कीर्ति को स्थान २ पर विस्तृत कर रह है, परन्तु इस में अत्युक्ति 


{ 
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aie on -=g 
f 6 
i सस पण्‌ 
, | MAT लाला रामदित्ता मल जो, बी० qo, 
प्रिन्सीपल, Ste uo वी० कालिज, ( रावलपिण्डी ) के 
[| श्री चरणों में । > | 
[| श्रदधास्पद मित्रवर; oes l 


5 5 qs व ९ `A 
आय्ये समाज के पूज्य प्रवतेक, महर्षि दयानन्द के गौरवान्वित बिचारों |] 


il ओर मन्तव्यो को सवे-साधारण तक पहुँचाने के निमित्त मेरा यह परिश्रम तभी 


| सार्थक ओर सफल होगा, जब में आप GIG महानुभावां के श्रो चरणों में यह fl 

तुच्छ सी भेंट सादर समर्पण करूंगा, यही ध्वनिं मेरे हृदय में बार २ सुनाई देती i 
i है और इसी में ही मेरे अन्तरात्मा को ge हो सकती है, अन्य था नहीं । il 
|| - मेरे सम्मान के पात्र श्री मास्टर जो ! 
| जितना मुभे आपके झुभ गुणां से परिचित होने का सोभाग्य प्राप्त है, l 


ESERE 


[| उतना शायद आपके किसी भी निकट वत्ती सम्बन्धी अथवा मित्र को नहीं हो I 


fi सकता | आपके अनुकरणीय जीवन का देख कर मुझे कई वार यह अनुभव Ml 
`~ ० “~ बज 

i) A लगता है कि आपके असंख्य श्रेष्ठ गुणों का बिकास जन्म जन्मान्वरो से , [| 

[| ऋमशः होता चला आया है। यों तो हजारो की संख्या में आपका शिष्य परि- 


|| नहीं कि जिस २ मनुष्य को एकबार आप के संसगे में आने का शुभावखर प्राप्त 
fl gm है, वढ आपके निःसह परोपकारी जोबन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह 
[| सका, ओर यही आपको प्रतिष्ठा का मूलकारण है। आप medan के 
i पुराने सेवक ओर महर्षि के अनन्य भक्त हैँ | आपका सरल ओर सोम्य स्वभाव, 
[| संयम, सादा जीवन, सदाचार, शिष्टाचार, इंरव (विश्वास, उत्साह ओर समाज- 
सेवा का भाव देख कर मुझे कई बार निराशा में आशा को रेखा दिखज्ञाई देने 


= 


लगती है और यह जान कर संतोष होता है कि , आर्यसमाज के सेवा-सेत्र में 
भी चुप चाप काम करने वालो, सदाचारी, ओर निःस्वार्थी आत्माओं की कमी 


fl 

il 

i नहीं है। व 

il 

fi uaa . | आपका स्नेह-पांत्र-- : 

ह|. २६ मई, सद्‌ १९३२ ` कृष्णव्ध विरमानी 
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कैं उद्धत' पुस्तकों की सूची Se 
१--सत्याथ प्रकाश 
२--ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
$--संस्कार विधिः 
४--गोकरुणा निधि 
५--आय्योद्देश्य रत्न-माला 
६ भ्रान्ति निवारण 
\9 --अमोच्छेदन 
८--अनु-भ्रमोच्छेदन 
६--आर्यामिविनय 
१०--वेदान्ति ध्वान्त निवारण 
११--वेद विरुद्ध मत खण्डन 
१२--व्यवहार भानु 
१३--प्रतिमा पूजन विचार 
१४--पूना के व्याख्यान 
१५--स्वमन्तव्यामन्तठ्य प्रकाश oy 
१६--स्वीका र-पत्र 
१७--नियम, उपनियम 
१८--पञ्च महा यज्ञ विधिः 
१६--मुम्बई के निर्धारित नियम 
२०--शिक्षा-पत्री ध्वान्त निवारणम्‌ 
२१--सत्य-धर्म-विचार ( धर्मचचा मेला चांदापर ) 
२२-ेदाङ्ग प्रकाश 
३३--महर्षि के पत्र 
२४-स्वामी नारायण मत खण्डन 
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संख्या विषय 
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१८ 


महर्षि दयानन्द्‌ रचित ग्रंथों की सूची 

महर्षि के ग्रंथों पर एक दृष्टि 

आय्ये समाज के नियम 

आर्य्ये समाज के उपनियम 

स्वीकार पत्र 

महर्षि दयानन्द का इश्वर विश्वास 

महर्षि को दीक्षा 

परोपकार करना ही महर्षि का परम पुरुषार्थ था 
महर्षि मान और प्रतिष्ठा के इच्छुक न थे 

सत्य का प्रचारक दयानन्द 

महर्षि अपना कोई नवीन मत चलाना नहीं चाहते थे 
विरोध हटाना महर्षि का मुख्य कर्म था 

पत्तपात-र हित होकर ही महर्षि समालोचना करते थे 
गुण-ग्राही दयानन्द 

क्रषिवर बुरे मनुष्यों के साथ भी भलाई करते थे 
ऋषि दयानन्द का अन्यायचरण के साथ असहयोग 
ऋषि का अयोग्य पुरुषों के साथ असहयोग 

आये भाषा की उन्नति और गो रक्तार्थ ऋषि का प्रयतन 
महर्षि का समय कितना अमूल्य था 

महर्षि नाटक तमाशे के बिरोधी थे 

महर्षि दयानन्द की विद्वता 

महर्षि दयानन्द के वेद भाष्य की अपूबंता 
महर्षि की दृष्टि में पश्चिमी विद्वानों को योग्यता 
महर्षि की दृष्टि में सायणाचार्यादिक्रों का बोध 


ऋषि दयानन्द का स्वामी विश्युद्धानन्द ओर बाल शास्त्री आदि fe | 
को MAT का खुला चेलेंज | 
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°> २६ ऋषि द्यानन्दका Yo महेशचन्द्र, न्यायरत्न “और ग्रििथ आदि विद्वानों 
t `A ` ¢ 
को खुला चलेन्ज ३१ 


२७ आर्ये समाज से महर्षि की आशायें ३२ : 
२८. प्रत्येक गृहस्थ, सभासद समाजोन्नति में तत्पर रहे े ३३ 
२६ समाज के सभासद्‌ परस्पर केसे TTT करें ? . ३३ 
(2३० क्या स्त्रियां भी समाज की सभासद हो सकतो हैं ? gee 
इर क्या किसी सभासद को समाज से निकाला भी जा सकता है ! 39:53 
३२. med समाजियों को आर्य्य समाजी ही नौकर रखने चाहिये . - ३४ 
३३. परमेश्वर के नाम ३५ 


( १ ) परमेश्वर के कितने नाम हैं? 

(२) परमेश्वर का सर्वोत्तम, प्रधान और निज नाम , 

(३) “श्रीगणेशायनमः” आदिभ्चलित नामों का विधान तो ठीक है! 
(४) “इरि stag? नाम तो ठीक है! 


३४ उसी सचिदानन्द को अपना इष्ट देव मानो . T a 

ak चार सौ वर्ष तक gages जीओ ह 

३६, पुरुषार्थः ५ ee 
द _ (५) पहिले पुरुषार्थं करो आर पुनः ईश्वर से सहायता मांगो 

(२ ) पुरुषार्थं बड़ा या प्रारब्ध £ 

z (3) पुरुषार्थ कितने प्रकार का होता है ! = 

३७. परस्त्री-गमन से बचो y 

३८ धर्म कभी मत छोड़ो ; 

३६ कूठ कभी मत बोलो = 

go आयु को बढ़ाओ | र 

४१ अपने रूप को बढ़ाओ. i Be: 


४२ अपना नाम पैदा करो 
४३ अपना यश बढ़ा श्रो 


३६ 
४४ गृहस्थ रह कर भी तुम ब्रह्मचारी कहला सकते हो ३६ 
६५ अधमे से धन संचय मत करो = 
४६. प्रतिज्ञा का पालन जुरूर करो i 
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संख्या न विषय 


४७ नित्य कमो और स्वाध्याय में नाग़ा मत करो 
४८ दूसरों के दोषों को मुँह पर कहो 
४६ यदि सभा में जाओ, तो हमेशा सत्य बोलो 
५० शरीर और आत्मा का बल साथ २ बढ़ाओ 
JA तुम विना पढ़े भी धर्मात्मा हो सकते हो 
५२ इन सम्प्रदायों को उखाड़ डालो 
५३ ईसाई मुसलमानऽदिकों को अपने यहाँ मिलाओ 
४७ बच्चों के साथ बहुत लाड़ प्यार मत करो 
५५ परमात्मा कब प्रत्यक्ष होते हैँ! _ 
५६ धर्म और अधमं किसे कहते हैं ? ४ 
५७ अहिंसा धर्म पर चलकर मनुष्य की क्या अवस्था हो जांती है ? 
५८ परमेश्‍वर का नाम स्मरण कैसे किया जावे ! 
५६ परमेश्वर का कृपा-पात्र कौन बन सकता है! 
६० ईश्वर की व्यबस्था में अधिक सुख किसे मिल सकता है 
६१ * कितनी उमर तक के बालकों के लिये नित्य कम का विधान नहीं है 
६२ रात्रि को भोजन करना कैसा है? 
६३ दूध किस का सर्वोत्तम दै! 
६४ क्या बलवान्‌ निबलों को खा जायें ? 
६५ क्या संसार दुःख रूप है ! 
६६ स्व-सन्तान'का गुरु कोन है? 
६७ अधर्मी गुरु के साथ कैसा व्यवहार करें ! 
६८ मतुष्यःरूप में गधा कोन है? 
६६ यदि कोई धनवान्‌ निधन हो जावे, तो कैसे रहे ! 
० अधर्मी का नाश एक दिन अवश्य होता है ? 
७१ यदि किसी सभा में मत भेद हो जाये, तो कैसे निर्णय हो ! 
७२ ब्याज अधिक से अधिक कितनी लेनी ओर देनी चाहिये ! 
७३ ग्रृहस्थी को स्वयं कव भोजन करना चाहिये ? 
og पवास fare. नहीं करना चाहिये ? 
७५ व्यभिचार त्याग किसे कहते हैं ! 
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विषय 

राजा प्रजा को कैसे वत्तना चाहिये ? 
मित्र, मित्र के साध केसा aaa करे ? 
पड़ोसी, पड़ोसी को कैसे रहना चाहिये ? 
ल्ली-पुरुष का वियोग न होना चाहिये ? 

मधु पक किसे कहते हैं ९ 

मधुपक किन्हे देना चाहिये ? 

क्या योनियाँ चौरासी लाख हैं ? 

सच्चे तीर्थ कौनसे हें ? 

प्राचीन काल में प्रजा के लोगों को कितनी स्वाधीनता प्राप्त थी ? 
भारतवर्ष का पतन कब से आरम्भ हुआ ? 
देश में अन्धकार कब छा जाता है ? 

श्वर ही सूष्टि कत्ता है? 


` झार्तिक नास्तिक सम्वाद्‌ ~~ 


क्या सांख्य शास्त्र के कर्त्ता नास्तिकं थें ? 
area पासन 
( १ ) सन्ध्योपासन कहां और कैसे करे ? 
(२ ) सन्ध्या कै बार करे? 
( ३ ) कितने समय तक ध्यान करे ? 
(2) “चमन” केसे ओर क्यों करे ? 
( ₹ ) “मार्जन” कैसे ओर क्यों करे ? 
( ६) “mmu” मन्त्र का विचार 
(७ ) “मनसा परिक्रमा” मन्त्रों का विचार 
( ८ ) सन्ध्या न करने वाले के लिये दण्ड 
( ३ ) सन्ध्योपासन की विधिः 


६१ प्राणायाम 


( १ ) प्राणायाम किसे कहते हैं ? 
(२ ) प्राणायाम की विधिः 

( ३ ) श्वास प्रश्वास को कैसे रोक ? 
(४ ) प्राणायाम से लाभ 


(x) नकली प्राणायाम से बचो 
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संख्या विषय . 


६% होम अर्थात्‌ अग्नि होत्र 
(५ ) होम की सामग्री 
(2) होम की समिधा 
(३) अग्नि होत्र का समय. 
C2) किन मन्त्रों से होम करें ? 
(९ ) यदि अधिक होम करना चाहें, तो फिर किन मन्त्रों से करें ? 
(६) “स्वाहा” शब्द का क्या अथं है ? 
( ७ ) अग्नि होत्र के साथ मंत्रों के पढ़ने का क्या लाभ है ? 
` (=) होस के लाभ 
9 (६ ) क्या होम देवता लोगों के लिये नहीं होता? 
( १० ) क्या अत्तर, कस्तूरी और पुष्प आदि सुगन्धित चीजों से वायु और 
बृष्टि जल की शुद्धि नहीं हो सकती ? 
>> (११) क्या होम न करने से पाप भी होता है? 
( १२ ) क्या अग्निहोत्र स्त्री पुरुष मिलकर करें ? 
(१३) यदि अग्निहोत्र के समय स्त्री पुरुष उपस्थित न हों तो फिर क्या 
किया जाय? 
६३ यज्ञ की सामान्य विधिः 
( १ ) यज्ञ की समिधा 
(२) ऋत्विज कैसे हों ? 
( ३ ) ऋत्विज कितने हों ? 
( ४ ) ऋत्विजो का अपना आसन कहां पर हो ? 
(९ ) ऋत्विजों का कर्तव्य 
( ६) ऋत्विजों की आचमन विधिः 
(७ ) संस्कारों में मंत्रोच्चारण यजमान स्वयं करे . 
( ८ ) संस्कारों में दशक महाशय कैसे व्यवहार करें ? 


(६ ) ऋत्विजों को क्या दक्षिणा दें ? 


६४ मांस भक्षण और पशु हिंसा 
( १ ) मांस भक्षण और वेद 
(२ ) मांस और हमारे पूर्वन 
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विषय IR 2 qs 
(३) मांस से बुद्धि का नाश | 
(४ ) क्या विना हिंसा किये, अर्थात्‌ मरे हुए पशु का मांस खाना भी 
पाप है? | 
(x) क्या रोग निवारणार्थ भी मांस न खायें £ 
(६) क्या मांस खाने से शरीर में बल आता है? 
(७ ) मांस भक्षण अधर्म क्यों हैः? 
(=) मांस भक्षण में कितने आदमी पाप के भागी होते हैं ? र 
( ६) परोपकारी पशुओं के मारने वाले नीच लोग 
( १० ) क्या मांसाहारियों में दया होती है ? 
( ११) माँस व शराव में कब cafe होती है! 
( १२ ) मांसाहारियों के हाथ का न खाना चाहिये ? 
( १३ ) क्या विदेश में भी मांस का सेवन न करें ? 
( १४) विदेशी राज्य और पशु हिसा | कार 
(ax) यदि राजपुरुष हानिकारक पशुओं वा मनुष्यों को मार दें तो फिर 
क्या उनका मांस फंक दें .? 
(१६) wer और अभण्य भोजन क्या होता है? 


pine \ 


_ (१७) क्या परमेश्वर मांस खाने की आज्ञा देता है ?. seh TEN 
(१८) सृष्टि नियम के दृष्टान्त द्वारा मांस भक्षण का खंडन | ११ 
( १६ ) मांसाहांरियों के पूति बेज़बानों के वकोल मइषि दयानन्द की 
' अपील और ईश्वर से प्रार्थना 


(२० ) बेज़बान पशुओं की ओरं से मनुष्यो के पूति अपील 
`-( २१ ) मांसाहार का सर्वथा निषेध 


६४ यज्ञ में पशु हिंसा कक ६६ 
६६ ` मद्यपान ( शराब. पीना ) ee TNA ७० र 
४७ खान पान ओर आचार अनाचार a मु 
(१) भचयाभच्य के प्रकार का होता है? i A 3s 
(२) दो प्रकार के agg के, लकण _ aby 
ot (३ ) किस प्रकार की सबज्ञी खानी चाहिये ? २ ose 


(४ ) भोजन का स्थान 
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संख्या बिषय 
(९ ) क्या गाय के गोबर से लेपन करना चाहिये ? 
( ६) एथक्‌ २ चौका लगाने की रीति कैसी है ? 
(७ ) रसोई कौन बनावे ? 
( ८ ) क्या एक साथ खाने से देश का सुधार होता है ? 
( ३) क्या एक साथ एक ही पत्तल वा थाल में खाने में कोई दोष है? 
( १० ) क्‍या भङ्गी चमार आदि के हाथ का खा लेना चाहिये ? 
६८ संरकार 
( १ ) संस्कार किसे कहते हैं ? 
(२ ) संस्कार कितने और कोन हें ? 
( ३ ) प्रत्येक संस्कार के करने का समथ विधान 
(४) पृत्येक संस्कार में किस २ वस्तु की ज़रूरत होती है ? 
६६ उत्तम सन्तान उत्पन्न करने की विधि: 3 
( १ ) क्या उत्तम सन्तान उत्पन्न करने की भी कोई विधि है ? . 
(2) निर्दोष रजस्‌ det का प्रभाव 
(३) ऋतुदान का कौनसा समय उत्तम है ? 
(४ ) कौनसी रात्रि ऋतुदान के लिये सबसे अच्छी है ? 
(९ ) पुत्र और कन्या की उःपत्ति कैसे होती है? 


(९) क्या बिना रुचि वा परस्पर प्रसन्नता के 
f न्नता के समागम से 
भी'होती है ? TR 


(७) गर्भाधान विधिः 
(5) गर्भस्थिति का निश्चय हो जाने के पश्चात्‌ सत्री पुरुष कैसे 
fat और गर्भ को कैसे रक्षा हो ? ; 
(९ ) बच्चा पैदा होने के पश्चात्‌ क्या कर्तव्य a? 
( १० ) प्रसूता स्त्री अपना दूध अपने बालक को क्यों न पिलावे ? * 
( ११ ) फिर माता पिता कैसे व्यवहार करें कि जिससे संतान धर्मात्मा 


( १२ ) माता पिता का अपने बच्चों को उपदेश ओर दीर्घायु हो ? 


(१३ ) छोटे अपने बड़ों की सेवा कैसे करें ? 
१०० ब्रह्मचय्य 
(१) सच्चे ब्रह्मचय्य का लक्षण 
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विषय ik पृष्ठ 
(2) ब्ह्मचर्य्य ही सुखों का मूल है 
(६) „ .अधिक से अधिक कितना होना चाहिये ? 
(४ ) बह्मचारी के लिये नियम 
| “१०१ दान ८६ 
| (१) gma को दान देना कैसा होता है ? 
; ( २) क्या दान देते समय सदैव सुपात्र-कृपात्र का विचार करना चाहिय्रे ? 
( ३ ) क्या ब्राह्मण दान से अपनी जीविका करें ? 
१०९ अतिथि tq i | 
($ ) अतिथि कौन होता है? ry i 
(२) अतिथि से पूर्व नहीं खाना चाहिये 
(३) किस किस के घर का शन्न अतिथि को नहीं खाना चाहिये ? 
` .१०३ शिक्षा ( Education ) ६१ 
| (१) शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिये ? 
(२) वर्णोच्चारण की शिक्षा का आरम्भ घर में होना चाहिये 
(३) बच्चों की शिक्षा का आरम्म किस प्रकार हो ? 
(४) तीन शिक्षक 
(x) विद्यालय कहां पर हो ? 
(६ ) विद्यार्थियों के भोजन छादन-का प्रवन्ध किस प्रकार दो ? i 
(७) ( Co-eduention ) क्या लड़के लड़कियों का साझा = 
zt ( Mixed) विद्यालय हो? | ) 
| (८) पढ़ाने वाले अध्यापक और आचाय्यं कैसे हों | ? | 
es ( ३ ) अनिवार्य शिक्षा, अर्थात्‌ लाजुमी तालीम ( Compulsary 
| education ) 
| ( १० ) समावत्तंन के समय कितने प्रकार के स्नातक ( Graduates ) 
| होते हैं ? 
(११ ) तीन प्रकार के स्नातकों के लक्षण क्या हैं! 
( १२) संस्कृत और अज्रेजी साथ साथ पढ़नी चाहिए 
( १३ ) हमेशा ऋषि-कृत ग्रन्थों को ही पढ़ना चाहिये 
; (av) ऋषि-कृत अन्थ भी वेदाधीन होने ही से प्रमाण हैं 
(ax) परित्याग के योग्य कौन से अन्थ हैं |... 
( १६ ) पढ़ना हमेशा श्रर्थज्ञान सहित होना चाहिये 
iga विवाह ti 
( १ ) विवाह किसे कहते हैं ? 
(२ ) कौन गृहाश्रम में प्रवेश करे ( 
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(३) कौन गृहाश्रम के अयोग्य है? 

(४ ) कब विवाह करे, जिससे सन्तान उत्तम उत्पन्न हो ? 

(x) कन्या को कब ग्रपना विवाह करना चाहिये ? 

(६ ) यदि कन्या को सुयोग्य वर न मिले तो क्या करे? 

(७ ) वर वधु की आयु में कितना अन्तर होना चाहिये ? 

(८ ) विवाह माता पिता के आधीन होना चाहिये, या लड़का लड़की 
के आधीन ? 

( ३) लड़का और लड़की एक दूसरे की परीक्षा कैसे करें ? 

(१०) क्या विवाह से पहिले स्त्री पुरुष एकान्त में मिलें ? 

(११) कुमार और कुमारी का ही विवाह होना ठीक है 

/ (१२) ( Marringe Versus free love ) 

विवाह के स्थान पर “स्वतन्त्र प्रेम” में क्या हानि है ? F 

(१३) विवाह अपने अपने वर्ण में होना चाहिये - 

' (१४) दूर विवाह के लाभ और निकट विवाह के दोष 
(१४) किस कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिये ? 
(१६) क्या विवाह विषय में किसी राज्य व्यवस्था की भी ज़रूरत है? 


` १०५ गृहस्थाश्रम १०५ 
( १ ) गृहस्थाश्रम ज्येष्टाश्रम क्यों है ? 
८7 १०६ वानप्रस्थ आश्रम १०५ 
( १ ) वानप्रस्थ कब बने ? 
१०७ स्तुति, प्रार्थना और उपासना १०६ | 


( १ ) हम स्तुति. min रौरं उपासना क्यों करें ? 
(२ ) प्राथना किस प्रकार की व्यथं है ? | 
( ३ ) उपासना योग का प्रथम भ्रङ्ग क्या है ? 
(४ ) उपासना की रीति कैसी हो ? 
(  ) उपासना कमं से क्‍या लाभ होते हैं ? 
(६ ) चित्त की वृत्ति को रोकने का क्या प्रयोजन है ? 
(७ ) पांच वृत्तियो को कैसे हटायें ? 
(८ ) धारणा, ध्यान और समाधि में क्या भेदे है ? 
१०८ आचार अनाचार:विचार 
( १ ) आचार और अनाचार के लक्षण 


(२ ) डाढी, सूघ, शिखा भौर शिर के बाल रखें या मु'डवा देवे ?. 


R: 
i 
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विषय w 
१०६ चोटी, जनेऊ ११२ 
( १ ) क्या यज्ञोपत्रीत कभी छीना भी जा सकता है ? 
११० यज्ञ ११२ 


( १) “यज्ञ” किसे कहते हैं ? 
( २-) अश्वमेध, गोमेध और नरमेध यज्ञ किसे कहते हें ? 
| (3) पांच महा यज्ञ कौनसे FA 
१११ हमारा प्राचीन भारत ११३ 
( १ ) mi देश स्वर्ण भूमि कहलाता था 
(3) भारत की प्राचीन सजरी 
(३ ) दरिद्वियों के घरों में भी विमान चलते थे 
(४ ) काशी के मान मन्दिर में शिशुमार चक्र 
(x) एक घन्टे में साढ़े सत्ताईस कोस चलने वाला घोवा 
(६ ) स्वयं चलने वाला पङ्का 
(७ ) क्या भारत में कभी जहाज़ चलते थे ? 


११९ राजधम विषय ११५ 
( १ ) स्वतन्त्र स्वाधीन राजा नहीं होना चाहिये 
(२ ) तीन प्रकार की सभा के आधीन सब राज्य कार्य होना चाद्िये। > ' 
(३) राजा का मन्त्री कौन हो? 
(४ ) क्या कोई राजा का अद्ण्ड्य भी होता है ? RE eh 


(९ ) क्या संस्कृत विद्या में पूरी २ राजनीति है वा अधूरी ? 
(3) राज्य कब नष्ट होता है ? 
(७ ) आर्य्यो' का राज्य कैसे नष्ट हुआ 
( ८ ) matai में विदेशियों का राज्य कैसे हो गया ? 
( & ) विदेशियों का उत्तम राज्य तो स्वराज्य से अच्छा है ? 
(१०) राजा और प्रजा का परस्पर सम्बन्ध कैसा होना चाहिये ? 
(११) राजा सन्ध्योपासनादिः sal से वियुक्त होता है | 
११३ स्वदेशा भक्ति और आय्य सभ्यता 
११४ साकार निराकार वाद § 
( १ ) निराकार परमेश्वर का ध्यान न दो सकने से, मूत्ति द्वारा क्यों 
न ध्यान किया जाय ? 
( २ ) क्या संवं-व्यापक परमेश्वर को मूलि के 
उपासना नहीं करनी चाहिये i ES 
(३) ईश्वर निराकार क्यों है और साकार क्यों नहीं हो सकता ? 
(४) क्या ईश्वर का अवतार भी नहीं हो सकता | 


११६ 
१२१ 
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_ संख्या विषय 
( ₹ ) अवतार धारण किये बिना ईश्वर अपने भक्तों का उद्धार और दुष्ट ;. | 
जनों का दमन कैसे कर सकता है ? | 


११५ ` इश्वर कैसे सव-शक्तिमान है ? TE 
११६ परमेश्वर निगु ण ओर सगुण कैसे है? १९४ | 
११७ यदि इश्वर त्रिकालदर्शी है, तो जीव कैसे स्वतन्त्र रद्द सकता है ? TA 
११८ परमेश्वर दयालु ओर न्यायकारो "कंस प्रकार है ? RN 
११६ क्या इश्वर हमारे पाप क्षमा करता है ? १२६ 
१२० क्या इश्वर कयामत के रोज ही न्याय करता है? १२७ 
१२१ ग्रन्थों को प्रमाणता, अप्रमाणता १२८ 


( १) प्रमाण के योग्य अन्थ 
(2) वेद्‌ निञ्र म और स्वतः प्रमाण क्यों दें ? 

१२२ Sada ज्ञान वेद १२६ 
( १ ) वेद किन का नाम है ? 
(२) सृष्टि की आदि में वेदों का ज्ञान किन्हें और किस प्रकार दिया गया ? 
(३ ) वेदों का “श्रुति” नाम क्यों है ? 
(2) वेद कब पुस्तक रूप में आये ? 
(x) वेदों का ज्ञान नित्य हे 
(६ ) क्या वेदों में इतिहास है ? 
( ७ ) फिर प्रत्येक मन्त्र के साथ “ऋषि” किस लिये लिखा होता है 0 
(८ ) ऋषि लोगों को वेदों के अथ किसने और कैसे जनाये ? 
( ६ ) ऋषियों ने वेद मन्त्रों का प्रकारा क्यों किया ?, 
(१०) निघण्ड॒ और निरुक्त किसे कहते हैं ? 
(११) मन्त्रों का “देवता” क्या होता है ? 
(१२) एक वेद क्यों नहीं ? » | 
(१३) पहिले ऋग्‌, फिर यज्ञः फिर साम और फिर अथर्व, इस क्रम से । 

चार वेद क्यों गिने जाते हैं ? | 
„a (१४) वेदों में जो aes, अध्याय, मणडल, सूक्त, दृशति; `` '' 

त्रिक और अनुवाक रखे हैं, यह न ? p 

(3%) मन्त्रों के साथ छन्द क्या लिखा होता है ९ 

(१६) भला कई २ मन्त्र चारों वेदों में क्यों आते हैं 0 

(१७) वेदों के मन्त्र कितने प्रकार के अ्थो' को जनाते हैं १ 

(१८) वेदार्थ करने में विशेष नियम कौन से हैं ? 

(१8) वेदार्थ करने में विशेष नियम क्यों ९. 
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(२०) क्या वेद मन्त्रों के अनेक अथ हो सकते हैं 0 
(२१) वेद संस्कृत भाषा में क्यों प्रकाशित किये गये ९ 
(२२) वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गये हैं ९ 
१३३ ot जाति के विषय में । १३७ 
( १ ) स्त्री भी पूजनीया होती है 
(२ ) उत्तम स्त्री जहां से मिले, ले लेनी चाहिये 
(३) क्या स्त्रियां खेती हैं ? 
(४ ) स्त्रियों'का परदा 
(x) क्या पूर्व काल में स्त्रिया. नाचना सीखती थीं ? 
( ६) स्त्रियां भी यज्ञोपवीत धारण करती थीं ? 
(७ ) रजस्वला स्पर्श 
१२४ विदेश यात्रा १३६ 
(१) क्या विदेश यात्रा से aa we होता हे ? 
`' (२) विदेश में आचार अनाचार का ज़्याल रखना ज़रूरी है 
(2) विदेश में जाने के लाभ 
(४ ) क्या हमारे पूर्वज भी विदेश में जाया करते थे ? 
१२% ' मोजिजे ओर योग सिद्धियां at 
(2) क्या मौजिज्ञे सच्चे हैं ? _ = 
(२) क्या कोई देहधारी aga ईश्वर-कृत नियमों को बदल सकता है ? R 
( ३ ) क्या कोई योगी भी सृष्टि नियम को बदल नहीं सकता ? ः 
(४ ) योग सिद्धि के नाम से ठगी 
(x) हठ्योग 
** (६) योग से आत्मबल किस प्रकार से बढ़ता हे ? - 
१२६ gaea १४४. 
, ( १) पुनर्जन्म का चक्र < 
(२ ) शरीर छोड़कर जीव कहां जाता है ? ˆ 
१२७ पुनर्विवाह 
( १ ) guitare कहां होना चाहिये ? 
A १२८ ज्योतिष-शास्त्र 
( १ ) क्या ज्योतिष-शास्त्र बिलकुल झूठा हे ? 
( २ ) क्या यह जन्म-पश्नी भी निष्फल है ! 


ua 
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(३) क्या जन्म-पत्री का प्रचार पहले नहीं था ? 
१२६ सूर्म जोव सृष्टि को हिंसा १४८ 
(१ ) क्या जले, स्थल, वायु और वनस्पति के स्थावर शरीर वाले जीवों 
को सुख दुःख का भान होता है, अथवा नहीं ? 
( २ ) क्या तालाब और बागीचा अरदि-बंनवाने से जीव हिंसा का पाप 


लंगता है ? a 
१३० आश्रम १५० 
| (१) चार झाश्रमों का विभाग किसलिये किया गया है! 
१३१ वेद्‌ पढ़ने का अधिकार १५१ 


( १ ) ager मात्र के लिये 

( २ ) क्या शूद्दो के लिये पढ़ने का निषेध है ? 

(३ ) पिता के माल के सब पुत्र दाय-भागी हैं 
१३२ भूत प्रत १५२ 
( १ ) क्या भूत Ral का कोई वजूद है ? 
( २) फिर भूत प्रेत के नाम से डर क्यों लंगता है ? 


0० 


: १३३ पुराण १५२ 


( १ ) पुराण किन पुस्तकों का नाम है ? 
(२) ऋषि सुनियों के नाम से पुराणादि ग्रन्थ कैसे बने ? 
१३४ वर्ण व्यवस्था १५३ 
( १ ) वर्णाश्रम व्यवस्था 
(2) aut में अति विशेष कौन है ? 
१३५ श्री कृष्ण जी के विषय में ऋषि की सम्मत १५३ 


.,१३६ जीव विषय . १५५ 


( १ ) जीव किसे कहते हैं 7 
(2) जीव का परिमाण 


aus (३) जीव और ईश्‍वर भिन्न हैं, अथवा अभिन्न ? 


( ४) किर जीव ईश्वर का संस्बन्ध क्या है ? 

( १ ) जीव ब्रह्म की एकता 

( ६) जीव ब्रह्म की एकठो विषय में निरचलंदांस की युक्ति कां खंडन 
(७) “अयमात्म wa” का क्या अर्थ है | 
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( १५) 
a विषय ` पृष्ठ 
el ( ८ ) क्या हम अकर्ता और अभोक्ता हैं ? E e 
(झंनादि पदार्थ 2 १५६ 
( १ ) “अनादि” किसे कहते हैं ? ; 
(२ ) अनादि पदार्थ कितने हैं ? 
(2) “प्रवाह से अनादि'',-इसका क्या मतलब है ? 
(.४) तीन पदार्थ अनादि हें ~ 
( ₹ ) जगत्‌ का कार्य प्रकृति अनादि है 
१३८ ats १६४ 
( १ ) सृष्टि किसे कहते हैं ? = | 
( २ ) मैथुनी, अमैथुनी सृष्टि कब होती है ९ 
( ३ ) आदि सृष्टि विषयक प्रश्नोत्तर 
(४ ) “यथा पूर्व मकल्पयतः? ही ठीक है 
( x) इस सृष्टि की आयु कितनी है ? 
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१२६ जगत्‌ के बनाने में ईश्वर का क्या प्रयोजन है? १६७ 


( १ ) क्या जगत्‌ मिथ्या है ? 
( २ ) जगत्‌ मिथ्या मानने वालों के प्रश्नों का समाधान 
(2) नवीन वेदान्तिथों के प्रश्नों का उत्तर 


१४० ` युक्ति, अर्थात्‌ मोक्ष १६६ 


( $ ) सक्ति किसे कहते हैं ? 

( २ ) मुक्ति से वापस लौटने में वेद का प्रमाण 

(3) तकं द्वारा पुनरावृत्ति की सिद्धि i 

( ४ ) सुक्त जीव कितने समय तक झुक्ति में रहता है ? | 

` (x) जब युक्ति से वापिस ही लौटना पड़ता है, तो मुक्ति के लिये श्रम 

करना व्यर्थ क्यों नहीं ? 

(६) क्या झुक्ति में सब जीव समान होते हैं ? 

(७०) क्या सक्ति में जीव का लय होता है या विद्यमान रहता है? 

(5) बिना स्थूल शरीर के सुक्त जीव सुख और आनन्द भोग a 
करता है ? : 


(६ ) afte में जीवात्मा की शक्ति कै प्रकार की और कितनी होती है! 
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( १ ) संन्यास संस्कार किसे कहते हैं ! 
(२) संन्यास कव ले सकते हैं ! 

(३ ) संन्यास धमे के वाह्य चिन्ह ` 

(2) तीन प्रकार के संन्योसियो में कौन सवोत्कृष्ट है! , . 
(x) aad के पश्चात्‌ विवाद्र-कयों न करे और संन्यास क्यों लेवे ९ 

(६ ) ब्रह्मचर्यं से सीधा संन्यास लेने वाले का वीर्य कहां जाता है 2 
(७ ) क्या सभी मनुष्यों को संन्यास लेना ज़रूरी है ९ 

(८) भला संन्यासाश्रम की ज़रूरत ही क्या है 0 क 
( ६ ) जब ब्राह्मण सत्योपदेश करते हैं, तो फिर संन्यासी से क्या प्रयोजन 0 
(१०) क्या केवल बराह्मण ही को संन्यास का अप्रिकार है ९. 

(११) संन्यासी का धर्म क्या है ९ | 

(१२) संन्यासी पितृ-ऋण से कैसे छूट सकता है ९ 

(१३) संन्यासी कब पापी, पतित, और भार-रूप होता है ९ 

(१४) क्या संन्यासी तीन दिन से अधिक कहीं न रदे ९ 

. (१४) यदि संन्यासी. पुनः गृहस्थ हो जाय, तौ ? 
(१६) क्या संन्यासियों का भी दाह कमं संस्कार होना चाहिये ९ 


« १४२ अन्त्येष्ठि कमं १८१ 


(4३ ) शरीर का अन्त | 
( २ ) क्या सपिण्डी कर्म, गया, श्राद्ध आदि क्रिया श्रकर्तव्य है ९ 
( ३ ) क्या मु देको नहलाना चाहिये ? 
( ४) gat जलाने की वेदी कितनी बड़ी हो ९ 
(  ) चिता किस प्रकार की चिनी जाये ? 
(६ ) दाह कमं के पश्चात्‌ फिर क्या कर्तब्य होता है ? 
(७ ) क्या संन्यासियों का भी दाइ कमं संस्कार रोना चाहिये ९ 
(5 ) क्या मनुष्य के जीते जी वा मरे पोछे कुठ दांन भी करना चाहिये ? 
( ६ ) gat जलाना चाहिये या गाइंना ? 
(१०) जलाना, गाढ़ना, जलप्रवाह आदि में कौन अच्छा 0 
(११) क्या सुर्दा जलाने से दुर्गन्ध नहीं होती ? 


: (१२) gat जलाने की विधि , 7 


(१३) get wart के लिये इतना धी दरिद्र कहां से लाये ! 
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© दयानन्द सिद्धान्त भास्कर ।_ 

प i —i CBD: — ी = 
| महर्षि दयानन्द रचित ग्रन्थों की सूची 
र (१) सत्यां प्रकाश (२) ऋगवेदादि भाष्य भूमिका (३) संस्कारविधि 
(४) वेदाज्ञपकाश ( k ) पञ्च महायज्ञविंधि (६) गो करुणानिधि (७ ) आर्य्यो- 
देश्य रत्नमाला (८) अमोच्छेदन (६ ) आन्तिनिवारण ( १० ) व्यवद्वारभानु 
( ११) आयामिविनय ( १२ ) वेद विरुद्धमत खण्डन ( १३ ) स्वामी नारायण मत- 
खण्डन ( १४ ) वेदान्ति sara निवारण ( १५) अनुभ्रमोच्छेदन (१६) संस्कृत 
area प्रबोध ( १७ ) यजुर्वेद भाष्य ( १८ ) ऋंगवेद्‌ भाष्य ( १६ ) पाखरंड awa 
(30 ) अद्वेत मत खण्डन । कि ee 
| . महिं के ग्रन्थों पर एक दृष्टि... 


3 र: 


*( ४) सत्याथंप्रकाश ; 
इसके दो भाग हैं, एक पूर्वाद्ध ओर दूसरा sand | पूर्वा दमे १० समुल्लासं 
हैं और उनमें सत्य वैदिक सिद्धान्तों पर व्याख्या को गयी है और यह iea : भागे 
कहलाता है | उत्तराद्ध में चार agma है; जिनमें पुरानी जैनो, कितनी और 
'कुरानी मत मतान्तरों पर विस्तृत समालोचना को ययी है । यह aga: खण्डन भाग 
“ कहलाता है | खण्डन भाग रोंगी के लिये औषधि रूप है ओर मण्डन भाग नीरोगी 
पुरुषों के लिये पथ्यरूप है। इस पुस्तक के लिखने से महर्षि का यही. प्रयोजन मालूम 
होतां है कि वह मनुष्य जाति को अन्धकार से निकाल करं वैदिक aed का प्रकारा 
Rama चाहते थे | उन्होंने स्वयं इस पुस्तक में लिखा है कि “मेरा इस अरन्य के 
बनाने का मुख्य भ्रयोजन सत्य अथं का प्रकाश करना है |” उत्तराद्धे में waft ने 
' अपनी अकाट्य युक्तियों और प्रमाणों के बल से अवैदिक मतों कां angat खण्डन 
किया है। इसी “सत्याधप्रकाश” के सम्बन्ध में स्वर्गीय श्रीयुत पं० गुरुदत्त जी एम 
to कहा करते थे कि “af सत्याथप्रकाश की एक गतिं का मूल्य १०००) ल होते 
'तो भी मैं उसें अपनी सारी जायदाद बेन कर ( भी ) खरोदता, मै जिधर देखता ह 
_ खघरही 'सत्यायेप्रकाशः में वह बह विद्या को बातें भरी पड़ी हुई पाता हूँ कि जिनका 
~ बणन करते हुए मनुष्य को बुद्धि चकित हो जाती N ग्यारह बार “gaan. 


अकाश” को विचार पूर्वक पढ़ी है और जब २ उपे पढ़ा, तब से * 
का भाव मेरे मन में हुआ है |”: पल IE! 
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( ३ ) ऋगवेदादि भाष्य भूमिका aa. if 
चारों वेदों के भाष्य को यह एक भूमिका है । इस भूमिका में संस्कृत लेख त 
महर्षि का अपना दै और हिन्दी अनुवाद परिडतों का है | कई जगह पर इस अतुः 
बाद में akai भी रह गयी हैं.। इस पुस्तक में वेदों की उत्पत्ति, गणित, तार, विमान 
आदि नाना विद्याओं का वेदों से बीज मन्त्र बर्णाश्रमधमे, पुनजन्म, प्रामाण्य-अपग्रा- 
ata ग्रन्थों का विषय, वैदिक अलक्डारों ओर रूढ़ि अथवाची पौराणिक भाष्यकारों 
के भाष्यो और प्रश्नोत्तर रूप में वेदार्थ करने की शेली पर सार-गर्भित रीति से प्रकाश 
डाला गया है। इस पुस्तक के सम्बन्ध में उस सभय के विख्यात. समालोचक मुन्शी 
कन्हैयालाल जी अलखधारी लिखते हें कि--“सत्य तो यह है कि बादशाहों के वचनां 
को समभने के लिये बादशाही दिमाग़ चाहिये और श्रूषीश्‍वरां के वचनाम्रत को 
संमभने के लिये ऋंषीश्वरों का द्भांग चाहिये | बादशाह ओर ऋषीश्वर कभी 
अनुचित और तकंशून्य वचन नहीं कहते | स्वामी जी महाराज की इस पुस्तक द्वारा 
बदमाश की बदमाशी इस प्रकार से चली जायगी, जिस प्रकार हवा से बाइल ओर 
गधे के सिर से सींग चले जाते हे ”"'मन्दंभाग्य होगा वह मनुष्य जो श्री स्वामी जी - 
महाराज की इस पुस्तक के लाभ से वञ्चित रहेगा |” 
(3) संस्कारविधि 
इस पुस्तक में सोलह संस्क्रारो का वणन है । इन संस्कारों के. प्रताप से हमारे 
पूवज अपनी सन्तान को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त उत्तम और सच्चरित्र बनाने कां | 
प्रथत्न करते थे । मदृषि ने प्राचीन प्रमाणों के आधार पर इस ग्रन्थ को रचा है 
शान्तिदायक वेद AeA द्वारा आत्मिक प्रसन्नता ओर हवन यज्ञ द्वारा शारीरिक 
आरोग्यता प्राप्त होती है । “गर्भाधान” पहला संस्कार है और “अन्त्येष्ि कम” सबसे 
अन्तिम संस्कार है । । 
( 2.) वेदाङ्ग प्रकाश 
. :यह व्याकरण शाख दै | महर्षि पाणिनि रचित अष्टाध्यायी व्वाकरण शाख 
'का मूल आधार समभी जाती है । यह्‌ वेदाक्ञप्रकाश अ्रद्टाध्यायी के अर्थ दर्शाने का. 
साधन है | वेदाथ जाननें के लिये अष्टाध्यायी ओर निघण्डु आदि प्रधान साधते | 
समभे जाते हैं। और इन प्रधान साधनों की उत्तमता दिखलाना और उनके. पढ़ी | 
की ओर रुचि उत्पन्न करना वेदाङ्गप्रकाशं का मुख्य उद्देश्य È | 


(x) प्न महायज्ञविधि. . `` “क 
नित्यकर्मविधि का यह एक छोटीसी पुस्तक है। ` इसमें पांच महांयज्ञों * 
बिधान है | निम्न लिखित पञ्च महायज्ञ कहलाते हैः. 7 | ¦ 7 | ॐ | 
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t o दयानन्द्‌ सिद्धान्त भास्कर [३ 

Bg SC Teste ( २) देवयज्ञ (३) पिठ्यज्ञ (४) भूतयज्ञ (५ ) नृज्ञ.। ` 
(६) menla | 


~- 


: गऊ आदि मूक पशुओं के प्रतिनिधि रूप से महर्षि ने इस gasra) लिखा 
है । इस पुस्तक के बनाने में महर्षि का जो अभिप्राय था, वह हम उन्हींके शब्दों में 
लिख देना पर्याप्त समभते हैं:-- | | 

“यहद मन्थ इसी अभिप्राय से रचा गया है कि जिस से गबादि पशु जहाँ तक 
सामश्य हो, बचाये जावें और उनके बचाने से दूध-घी और खेती के बढ़ने-से सब को 
सुख बढ़ता है” | ` 

इस मन्थ में महर्षि ने मांस खाने का बलपूर्वक निषेध किया है । महर्षि लिखते" 
हैं कि “मांस का खाना किसी मनुष्य को उचित नहीं” । “दयालु परमेश्‍वर ने: वेदों में 
मांस खाने वा पशु आदि मारने की विधि नहीं लिखी” इत्यादि - A 
(७ ) आयोदेश्य waar 7 - rs ५ 
_ जब जब और जहाँ जहाँ श्रो स्वामीजी मंहाराज TATA करते थे, तो लोग 
उनसे प्राय: आय्य सिद्धान्तों के विंषय में प्रश्न किया करते थे | -इस कठिनाई के. 
निवाणाथ महर्षि ने अमृतसर में इस पुस्तक को प्रकाशित किया । इस लघु पुस्तकः. 
में मदर्षि ने एक सो सिद्धान्त रूपी रत्नों को इकट्ठा करके माला :के रूप में पिरोया है ie 
एक २ रत्न पर विचार करने से यह माला बहुत रमणीय प्रतीत होती है । 
(८) अमोच्छेदन और अनुञ्रमोच्छेदन Se > Gory gid 
` महर्षि ने काशी के प्रसिद्ध स्वामी विशुद्धानन्द जी और mama आदि 
पौराणिक परिडतों से शाखार्थ-किये, और विजय प्राप्त की। कई मास तक. श्री, 
स्वामी जी महाराज काशी में रह कर उपदेश करते रहे, परन्तु राजा शिब प्रसाद जी 
सितारह्‌ हिन्द को महर्षि के सामने आकर शास्रार्थ करने अथवा शङ्का amaa 
करने का कभी साहस न हुआ। परन्तु ज्योंही श्री स्वामी जी काशी से चलने लगे 
तो राजा साहिब ने एक पुस्तक बना और उस पर anit agema की ससाति 
लिखबा कर प्रकाशित कर दी | यदि राजा साहिब स्वामीं figuras a सस्मरे न्‌ 
fread, -तो महषि इसके उत्तर में एक अक्षर भी न लिखते, क्योंकि वह राजा 
साहिब को सवथा अयोग्य समभते थे । इन पुरतको में महर्षि ने राजा शिवप्रसाद जी 
के आक्षेपों का यौक्तिक समाधान किया है। कहा जाता है कि. राय eater 
एकजेक्यूटिव इञ्जीनियर के सुपुत्र लाला.सेबाराम जी, बी० ए ने शी स्वामी-जी महा ie 
राज को लिखा था कि आपने इन पुस्तकों में नमी से काम नहीं लिया ओर w 
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शिब्रप्रसांद्‌'जी के aN की कड़ी समालोचना की हे । इसके डर भी 


लिखा कि “मैं आज कल के कालेजों और स्कूलों का पढ़ा हुआ नहीं हैँ, “जो-सन में 
और हो और प्रकट में और हो। में तो.जो कुछ मन में सत्य'समभता उसी को 
प्रकट करता हूँ, सुलम्माबाजी (दम्भ) और कुटिल नीति की बातें मुझे नहीं आती” | 
( ६) रन्ति निवारण ` = = r 
महर्षि के वेद भाष्य पर पं० महेशचन्द्र न्यायरल्ल ने बड़े बड़े आक्षेप किये थे। 
महर्षि ने इस पुस्तक में उन तमाम आक्षेपों को निमू ल सिद्ध करके दिखला दिया है 


( १० ) व्यवहार भाजु | 
' ` इसपुस्तक में “हमें कैसे व्यवहार करना चाहिये” इस विषय पर बहुत उत्तम 
रीति से प्रकाश डाला गया है। | MF. 
(as) आर्य्याभिविनय 
` इस छोटी सी पुस्तक में महर्षि ने ऋग्वेद और यजुर्वेद से उद्धुत करके १०८ 
मन्त्रो की संक्षिप्त व्याख्या की है। इन मन्त्र में इश्वर की सतुति, प्रार्थना और उपा: 
सना का प्रकार दिखलाया गया है। यह पुस्तक ईश्वर भक्तों के लिये अत्यन्त प्रिय _ 
ओर रोचक है, क्योंकि इस से आत्मा को शान्ति मिलती है। भक्त जनों के रोजाना 
qis के लिये बहुत उपयोगी e 
(१२) .वेद विरुद्ध मत खण्डन | 
इस पुस्तक में वल्लभाचाय मत को वेद विरुद्ध सिद्ध किया गया है । पहिले यह | 
पस्तक केवल संस्कृत में थी, परन्तु अब इसका हिन्दी अनुवाद भी नीचे दिया गया है l 
( १३ ) स्वामी नारायण मत खण्डत _ 
` ` इसमें स्वामी सहजानन्द के चलाये हुए स्वामी नारायण मत का प्रभोचर 
रीति से खरडन किया गया है । 


( ५४ ) वेदान्ति ध्वान्त निवारण | | 
इस. पुस्तक में महर्षि.ने.. नवीन वेदान्तियों के “जीव ब्रह्म की.एकता” और 


` जगत्‌ मिथ्या है” आदि सिद्धान्तों का बलपूवक खंडन. क्रिया है | 
` (“४९ ) संस्कृत वाक्य प्रवोध | 


यह: ग्रन्थ संस्कृत बोलने के सम्बन्ध में है जिसमें संगत के वाक्य और 
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: frat A डे, । इस पर काशी के कई स्वार्थी पौराणिकों ने मिलकर असभ्य पुस्तक: 
` = toate निवारण” नाम से बनाया, परन्तु लिखने बाले को अपना -नाम अकाशितः - 
करने का भी साहस न हुआ । महर्षि ने अपने पत्र मि० श्रा० Yo १३ बुध, सं १६३७ 
$o में सुं० बखतांवर सिंह को लिखा कि “जो संस्क्रत वाक्य प्रबोध पर पुस्तक FT 
वाया है, सो बहुत ठिकानों में उनका लेख अशुद्ध है ओर कई एक ठिकानों में संस्कृत 
में अशुद्ध भी छपा है । इस अशुद्धि के कारण तीन हैं--एक- शीघ्र बनना, मेरा चित्त: 
स्वस्थ न होना, दूसरी भीमसेन. के आधीन शोधने का (काम) होना.और मेरा (उसे) न: 
देखना, TH को शोधना, तीसरे छापे खाने में उस समय कोई भी कम्पोजीटर : 
बुद्धिमान्‌ न होना, लेम्पों की न्यूनता होनी”. oo | 
(१६ ) पाखण्ड खरडन : : 
गह सात पृष्ठों की छोटी सी. पुस्तक संस्कृत में महर्षि ने भागवत खरंडन 
विषय पर लिखी | सम्वत्‌ १६२१, २२ में जब श्री स्वामी जी दो वर्ष तक आगरा: 
में रहे, उन्हीं दिनों की यह पुस्तक लिखी हुई मालूम होती है । सब से पुरानी हस्त- 
लिखित भ्रति इसकी ज्येष्ठ २-६ ति० वा नक्षत्र सम्बत १६२३, तदनुसार 9 जून 
सन्‌ १८६६ की लिखी हुई afea छगनलाल जी शास्त्री, कृष्णगढ़ निवासी के पास 
मौजूद थी । अजमेर से वापस जाकर सम्वत्‌ १६२३ के अन्त में “उबालाप्रकाशनप्रेस: 
आगरा' में पं० ज्वाज्ञापसाद भागव के प्रबन्ध में इस पुस्तक को कई हजार कापियाँ : 
छपवाई गई' ओर पहिली बैशाख सम्वत्‌ १६२४ के कुम्भ उत्सव पर अर्थात्‌ १२: 
अप्रेल सन्‌ १८६७ के उत्सव के अवसर पर हरिद्वार में इसे बेदामं बांटा गया | 
यह बहुत ही उत्तम संस्कृत भाषा में थी दूसरी बार यह पुस्तक नहीं छुपी) 
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( १७, १८) यजुर्वेद भाष्य और ऋग्वेद भाष्य | 

महर्षि ने प्रथम ऋगेद का भाष्य आरम्भ किया | ऋग्वेद भाष्य की भूमिका ; 
में ही महर्षि लिखते हैं कि | | ae 

“आगे मैं सब प्रकार से विद्या के आनन्द को देने वाली चारों वेद की 
भूमिका को समाप्त और जगदीश्वर को अच्छी प्रकार प्रणाम करके सम्बत १६.४ 
aign ६ भौमवार के दिन ( सङ्गलबारः को ) सम्पूर्ण ज्ञानं के देने वाले. ऋखेद्‌ 
के भाष्य का आरम्भ करता हूँ” | ip RR MO Ss HR Peng 

ऋग्वेद भाष्य के आरम्भ के एक मास पश्चात्‌ अथात्‌ सस्वत १६३४ पौष ge 
१३ गुरुवार के दिन महर्षि ने यजुबेंद भाष्य को आरस्भ. किया Ees में कुलः 
Bo अध्याय है और सबं अध्यायो के मन्त्रों की संख्या-१६८५ है। ऋषिवर नेः 
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यजुवद का सम्पूर्ण भाष्य किया । सम्बत्‌ १४३६ में वैदिक यन्त्रालय है | 

. और से एक विज्ञापन पत्र छपा था किः--“सब सळनों को विदित हो कि श्री स्वामी 
जी महाराज ने यजुर्बेद भाष्य बना कर पूरा कर लिया है और ईश्वर को कुपासे 

ऋग्वेद भाष्य भी इसी प्रकार शीघ्र ही पूरा होगा |” परन्तु हमारे भाग्य में यह -' 
कहां था कि महर्षि ऋगेद भाष्य को अन्त तक.समाप्त क लेते। उनकी मृत्युने 
इस काये को पूर्ण न होने दिया और सम्बत्‌ १६४: के चेत्र मास में वैदिक यन्तरा 
लय नें यह. विज्ञापन दिया कि महर्षि agaa का.सम्पूणे ओर ऋमेद के पांच अष्टक 
भाष्य को छोड़कर परमधाम -को पधार गये:। यह स्गरण रहे कि ऋगेद में कुल 
आठ अष्टक हैं और एक एक अष्टक में 'आठ आठ अध्याय हैं, सब अध्याय मिलकर 
६४ अध्याय होते S| आठों अष्टकों के सब बगे २०२४ दोते हैं । इसमें ` कुत दश 
मण्डल हैं. और दशों मरडलो में ८५ अनुवाक, १०२८ सूक्त और १०५८६ मन्त्र gi 
महर्षि का ऋग्वेद भाष्य सातवें मण्डल, पाचवे अष्टक के पाँचवें अध्याय के तीसरे 

मन्त्र तक का है| Re न ; 

- इन दोनों भाष्यों में संस्कृत ओर हिन्दी दोनों प्रकार के लेख हैं । संस्कृत तो 

महर्षि को ओर से है, परन्तु हिन्दी की भाषा अनुवादक पएिडतों को बनाई - हुई है। 

` किसी किसी स्थल पर हिन्दी में महर्षि के संस्कृत भाष्य का अभिप्राय ठीक ठीक नहीं 

प्रकट किया गया और कहीं कहीं Beet अर्थःसंस्क्रत अर्थ से भिन्न भी पाये - जाते. 

हैं, अतः महर्षि के संस्कृत अर्था को ही प्रामाणिक समझना -चाहिये । 

(२० ) aad मत खण्डन BE | 

मालूम होता है कि यह छोटी सी पुस्तक श्री स्वामी जी महाराज ने शास्त्रार्थ 

काशी के बाद रची और इसे एक हिन्दी मासिक-पत्रं “कविवंचन सुधा” में संस्कृत 

भांषा में हिन्दी अनुवाद संहित मुंद्रित कराया । दूसरी बार नहीं छपी । 


इसके अतिरिक्त wert काशी; शास्त्रार्थ हुगळी, शास्त्रार्थः चान्दापुए 

शास्त्राथे बरेली ओर शास्त्राथ जालन्धर के विषयों पर भी लिखे हुए ट्रेक्ट मिलते है] - 
.. महर्षि ने जुलाई बा अगस्त सन्‌ १८८५ में पूना नगर में १५ व्याख्यान दिगि 

थे जो उसी समय वहां के एक पत्र के सम्पादक महाशय ने लिखकर ace भाषा - 

मेंप्रंकाशित' कर दिये थे | आर्य प्रतिनिध्रि सभाः राजस्थान ने सन्‌ १८६३ में श्री १" | 

गणेशरॉमधचंन्द्र महाराष्ट्र जाझण से हिन्दी में अनुबाद करा कर प्रकाशित Pet . 
समय येह व्यास्यात “उपदेश म्षरी” नाम की.एक पुस्तक में मिलते-हैं। . | 

j 
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ii आँ aaa अन्थ welt लिखने वाले थे ee 3 
जा 
“बेदाज्ञ प्रकाश” के सन्धि विषय में महर्षि का यह लेख है क्रिः-- - 

यह्‌ १८ प्रयोजन यहां संक्षेप से लिखे है, किन्तु इनको प्रमाण औरः विस्तार 

पूवक अष्टाध्यायी की भूमिका में लिखेंगे” | 370 i 
इससे मालूम होता है कि वेदाङ्ग प्रकाश के अतिरिक्त महर्षि अष्टाध्यायी 

का भाष्य करने का भी विचार रखते थे, परन्तु उनका देहान्त हो जाने से यह कार्य 

पूरा नहीं हो सका । 


वक ्राय्यसमाज के नियम 


लाहोर में यह निश्चय हुआ था कि चू'कि आर्यसमाज के नियम जो वस्बई में बने 
थे, बहुत ही विस्तृत हैं, अत; छांटछू र कर केवल दश नियम ही we गये, जो निभ्न 
लिखित हेः-- ; 
% ओश्म # es 
` आय्यसमाज के नियम 
. १-सब संत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का 
आदि मूल परमेश्वर है । 
२-ईर्वर सचिदानन्द्स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकोरी दयाल, 
_ अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्‍बर, सवव्यांपक 
सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सष्टिकर्ता है,.उसी.की उपा- 
सना करनी योग्य है | 
| ३-ेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना और gaat- 
सुनाना सब आर्य्यो' का परमधम्म है | 
४-सत्य के ग्रहण करने ओर असत्य के छोड़ने में सवेदा उद्यत रहना 
चाहिये | 
Se काम घर्यानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार कर करने 
चाहियें। 
६-संसार- का उपकार करना आर्यसमाज का मुख्य इहे 
| श्य है अर्था 
' शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना] _ > 
o ७-सबसे प्रीतिपूवेक धमाचुसार-यथायोग्य वर्तना चाहिये । 
~ <-अविया का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये | 


æ = 
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. उम्नति में अपनी उन्नति समझनी चांहिये। - 
१०-सत्र मनुष्यों को सामाजिक सबहितकारी नियम पालने में: परतन्त्र 


रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें। 
फट f आयसमाज के उपनियम 
नक >)... | नाग 
'१--इस समाज का नाम आयसमाज होगा । 
| ., .; : उद्देश्य 
२--इस समाज के उद्देश्य वही हैं जो इसके नियमों में वर्णन किये गये हे । 
= आये 
३--जो लोग आयसमाज में नाम लिखाना चाहें और समाज के उद्देश्य के 
अनुकूल आचरण स्वीकार करें वे आयेसप्राज में प्रविष्ट हो सकते हैं झे, परन्तु 


उनकी अठारह वष से न्यून आयु न हो । 
जो लोग आर्यसमाज में. प्रविष्ट. होंगे.वे--आये .कइलावेगे | 
आयसभासद 


~ ४--( क )-जिनका नाम आर्यसमाज में सदाचार से एक वर्ष x रहा हो | 
और वे अपने-आय का शतांश tar अधिक, मासिक वा. वार्षिक आयेसमाज की. 
दे आय सभासद हो -सको हैं। -.  -. 
है & arama में नाम लिखाने के लिये मंत्री के पास इस प्रकार का पत्र feet 
चाहिये कि --“मैं प्रसन्नतापूर्वक आयेतप्राज के उद्देश्यों के ( जैसे कि, नियमों में वर्णन. fat © 


'गये हैं ) अनुकूल आचरण स्वीकार करता हूं मेरा नाम आयसमाज में लिखलें” ।- 
परन्तु अन्तरज्ञत्भा को अधिकार रहेगा कि किसी विशेष हेतु से उनका नाम ' 


समाज में लिखना स्वीकार न करे । | 
_ % आयंसभासद बनने के लिंये आयसमाज में ad भर नाम रहने का नियम किसी. 


व्यक्ति के लिये अन्ताज्ञसभा शिधिल भी क! सकती है। . | 
(aan में वर्षे भर रह के ्रायंसभासंर्‌ बनने का नियम आर्यसमाज के दै i 


ad से काम में आवेगा ) a 
# राजा, संरदार या बडे बड़े साहकार आदि को आयंसभासद्‌ बनते के किये शत . 


ही देना आवश्यक नहीं, वे एकवारगी वा. मासिक वां वाषिक अपने उत्साह के AIM 


सकते हैं | 
न अन्तरङ्गसभा किसी विशेष हेतु से चन्टरा न देने गले आर्य 


बना सकती है । ' 
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= 


á R = e 


ed ice देने का अविक्रार केवल आर्य सभांसदों को होगा + । . 
Ao Aat आयसमाज के उद्देश्य के [आओ 
we देश्य के विरुद्ध काम करेगा वह न तो आय और न 
आय सभासद गिना जावेगा Ee 

e j ; 
eaae दो प्रकार के होंगे-एक साधारण आर्य सभासद्‌ ओर 
दूसरे माननीय सभासद्‌ | | 
| माननीय सभासद्‌ वे होंगे जो शतांश दस रुपए मासिक वा इससे अधिक 
@ वा एक बार २५०) ० दे' वा जिसको अन्तरङ्ग सभा विद्यादि श्रेष्ठ गुणों से 
माननीय सममे | i 


साधारण सभा 
७--साधारण सभा तीन प्रकार की होगी:-- 
१--साप्ताहिक | 
२-वार्षिक | 
३--नेमित्तिक | 


साप्ताहिक साधारण सभा : 
८-(क)--यह सभा प्रत्येक सप्ताह में एक बेर हुआ करेगी | 
.(ख)--उसमें वैद मन्त्र का पाठ, उपासना, भजन, कीतन और व्याख्यान 
हुआ करेंगे। : 
(ग)--जो कोई समाज सम्बन्धी मुख्य बांत संभा के जानने योग्य हो वह 
भी उस सभा में कही जायगी । = ; 
वार्षिक साधारण सभा . eee 
६--(क)--यह संभा प्रति वर्ष एक बेर नीचे लिखे प्रयोजनों के लिये हुआ 
करेगी:-- ie 
१--समांज के वार्षिक उत्सव करने के लिये | 
२-अन्तरङ्गसभा के प्रतिष्ठित सभासद्‌ और अधिकारियों के नियुक्त 
करने के लिये | : ३ 
३--समाज के पिछले वषे का वृत्तान्त सुनाने के लिये । 


+ नीचे लिखी गई विशेष दृशाओं में उनः थ 00 E न या 
 खग्मति ली जायी | Or कल डा हा नही, 
| q र जब नियमों का न्यूनोधिक वा शोधन करना हो | - 

२) जब किसी विशेष अवस्था में अन्तरङ्गसभा उन ai ne 
se और आवश्यक संमरे | a: लेनी योग्य 
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(ख)- इस समा के होते के समय आदि कां विज्ञापन एक महीना पहिल 
दिया जावेगा । ' 
~ नेमित्तिक साधारण सभा 
१०--(क)-यह सभा जब कभी आवश्यकता हो किसी विशेष काम के लिये 
नीचे लिखी हुई दशाओं गे की जायगी-- 
१--जब प्रधान और मन्त्री चाहें । 
२--जब अन्तरङ्गसभा चाहे | 
३--जब आर्येसभासदों का बीसवां अंश इस निमित्त मन्त्रो के पास 
लिख ऊर पत्र भेजे । | 
(ख)--इस सभा के होने के समय आदि का विज्ञापन समयानुकूल पहले 
दिया जावेगा । 
Beats सभा 
११--समाज के सब कार्य्यो के प्रबन्ध के लिये एक अन्तरङ्ग सभा नियुत 
की जावेगी और इसमें. तीन प्रकार के सभासदू होंगे अर्थात्‌ (.१ ) प्रतिनिधि, 
(२.) प्रतिष्ठित और (३ ) अधिकारी । 
१५- प्रतिनिधि सभासद्‌ अपने अपने समुदायों के प्रतिनिधि होंगे और उद 
उनके समुदाय नियत करेंगे कोई समुदाय जब चाहे अपने प्रतिनिधि को बढ़ 
è सकता है। | 
१३--सभासंदो के विशेष काम ये. gi: 
(क)--अपने अंप्रने समुदायों की सम्मति से अपने को.विज्ञ रखना | 
(ख)--अपने अपने समुदायों को अन्तरज्ञसभा के काम, जो कि AE 
करने योग्यं हों, बतलाना | | 
(ग)--अपने अपने समुदायों से चन्दा इकट्ठा करके कोषाध्यक्ष को देना! 
१४-प्रतिष्ठित-सभासद्‌ विशेष गुणों के कारण प्रायः वार्षिक वा athe 
| 


` साधारण सभा में नियत किये जावेंगे; प्रतिष्ठित सभासदू अन्तरङ्गसभा में एक 
से अधिक-न होंगे । | 
१५--वर्ष वर्ष के पीछे अन्तरङ्ग सभा के प्रतिष्ठित सभासद्‌ ओर विकार 
वार्षिक साधारण सभा के फिर से नियत किये जायंगे। और कोई पुराना प्रति 
'सभासद्‌ और अधिकारी पुनवार नियत हो सकेगा। 
१६--जब वर्ष के पहले किप्ती प्रतिष्ठित सभासद वा अधिकारी का 
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ॐ रिक्त (वाली ) हो तो अन्तरङ्ग सभा आप ही उसके स्थान पर किसी ओर योग्य 
` a छो नियत कर सकेगी । 

१७--अन्तरङ्ग सभा कार्य के प्रबन्ध निमित्त उचित व्यवस्था बना सकती 
है, परन्तु वे आयसमाज के नियमों और उपनियमों से विरुद्ध न हों | 

१८-अन्तरङ्ग सभा किसी विशेष काम के करने और सोचने के लिये अपने 
में से सभासदों और विशेष गुण रखने वाले और सभासदों को मिला कर उपसमा 
नियत कर सकती है । 

१६ अन्तरङ्ग सभा का कोई सभासद्‌ मन्त्री को एक सप्ताह पहिले विज्ञा- 
पन दे सकता है कि कोई विषय सभा में निवेदन किया जावे और वह ( विषय ) 
प्रधान की आज्ञानुसार निवेदन किया जावेगा | परन्तु जिस विषय के निवेदन करने 
में अन्तरङ्ग सभा के पांच सभासद सम्मति दें वह अवश्य निवेदन करना ही पड़ेगा । 

२०--दो सप्ताह पीछे अन्तरङ्ग सभा एक बेर अवश्य हुआ करेगी और मन्त्री 
और प्रधान की आज्ञा से वा जब अन्तरङ्ग समा के पांच सभासद मन्त्री काँ पत्र 
लिखें तो भी हो सकती है । 

“ अधिकारी 
२१--अधिकारी पाँच प्रकार के होंगे:-- 
(१) प्रधान, ( २) उपप्रधान, ( ३) मन्त्री, ( ४)  काषाध्यक्ष, 
(५) पुस्तकाध्यक्त। ` = R 
२२--मन्त्री, कोषाध्यक्ष और पुस्तकाध्यक्ष इनके अधिकारों पर आवश्यकता 
होने से एक से अधिक पुरुष भी नियत हो सकते हैं ओर जब किसी अधिकार पर 
एक से अधिक पुरुष नियत हों तो अन्तरङ्ग सभा उन्हें काम बाँट देगी । 
प्रधान | 

२३-प्रधांन के नीचे लिखे अधिकार और काम होंगे;-- 

(१)--प्रधान अन्तरङ्ग सभा ओर समाज का और सब सभाओं का 
सभापति समभा जावेगा। - 

. (२)--सदा समाज के .सब कामों के यथावत प्रबन्ध करने में और 
BAT समाज की उन्नति ओर रक्षा में तत्पर रहेगा, समाज के 
प्रत्येक कामो को देखेगा कि वे नियमानुसार किये जाते हें बा 

। नहीं और स्वयं नियमानुसार चलेगा। 

_ (३)-यदि कोई विषय कठिन शौर आवश्यक प्रतीत हो तो उसका 
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यथोचित प्रबन्ध उसी समय करे। और उसके बिगडूने í 
उत्तरदाता वही द्दोगा । 
(४)--प्रधान अपने प्रधानत्व के कारण सब उपसभाओं का, जिन्हे 
कि अन्तरङ्ग सभा संस्थापन करे, सभासद्‌ होगा | 
| उपप्रधान | 
२४--उपप्रघान प्रधान के अनुपस्थित होने पर उसका प्रतिनिधि होगा । यदि 
दो वा अधिक उपप्रधान हों तो सभा की ` सम्मति अनुसार उनमें से कोई एक AH. 


- निधि किया जायेगां-। 


परन्तु समाज के सब कामों में प्रधान को सहायता देना उसका मुख्य काम 
होगा | 
मन्त्री 
२५--मन्त्री के नीचे लिखे गये अधिकार और. काम होंगे:-- 

(१)- अन्तरङ्गसभा की आज्ञानुसार समाज की ओर से सब के साथ 
पत्रव्यवहार रखना ओर समाज सम्बन्धी चिट्ठी और सब 
प्रकार के विशिष्ट पत्रों को सम्भाल कर रखना | 

” (२)--समाज की सभाओं का वृत्तान्त लिखना ओर दूसरी सभा होने 
र : से पहले ही उसका वृत्तान्त पुस्तक में लिखना वा लिखवा देना। 
(३)--मासिक अन्तरङ्गसभा उन आर्या वा आय्येसभासदों 
के नाम सुनाया करना जो पिछली मासिक सभा के पीछे 
` आर्यसमाज में प्रवृष्ट हुये हों वा उससे प्रथक हुए हों । 
(४)--सामान्य प्रकार से समाज के -भृत्यों के काम पर दृष्टि रखना 
आर समाज के नियम, उपनियम और व्यवस्थाओं के पालन 
_ पर ध्यान रखना। | | 
(४)--पराठशाला की उपसभा के आज्ञानुसार पाठशाला का सामान्य 
प्रकार से प्रबन्ध करना। 
(६)--इस बात का भी ध्यान रखना-कि प्रत्येक. आयंसभासदू किसी न 
करिसी समुदाय में हो और इसका कि प्रत्येक समुदाय ने अपनी 
ओर से अन्तरङ्गसभा में प्रतिनिधि दिया हो । 
(७)--पहिले विज्ञापन दिये जाने पर माननीय पुरुषों को सभा 4 
सत्कारपूवंक बैठाना | 
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ˆ (ट)-त्येक सभा में नियत काल पर आना और बराबर ठहरना। 
| कोषाध्यक्ष | 
२६--कोषाध्यक्ष के नीचे लिखे अधिकार और काम होगे: 

(१)-समाज के सब आय धन का लेना, उसकी रसीद देना और 
उसको यथोचित रखना । 

(२)—किसी को अन्तरङ्गसभाः की आज्ञा बिना रुपया न = व्रन्‌ 
मन्त्री और प्रधान को भी उस परिमाण से जितना कि a 
सभा ने उनके लिये नियत किया . हो अधिक न देना और उस 
धन के उचित व्यय के लिये वही अधिकारी, जिसके दारा वह 
व्यय हुआ हो, उत्तरदाता हांगा । 

(३)--सब धन के आयव्यय का रीतिपूवेक बहीखाता रखना और 


प्रतिमास अन्तरङ्गसभा में हिसाब को बहीखाते समेत परताल 
ओर स्वीकार कें लिये निवेदन करना । ` : 


पुस्तकाध्यक्ष 
२७--पुस्तकाध्यक्ष के अधिकार और काम ये होंगे: z 
; पुस्तकालय में जो समाज की स्थिर पुस्तक और विक्रेय पुस्तक हों उन सत्र 
र्क रक्षा करे और पुस्तकालय सम्बन्धी हिसाब किताब रक्‍खे और पुस्तकों के लेने 
देने, मंगवाने और बेचने का काम भी क्रे। ` | z 
मिश्रित 
` २८--सब आर्यसभासदों की सरु र | 
aos द मति पत्रद्वारा निम्नलिखित दशाओं में 
(१)--जब अन्तरङ्गसभा का यह निश्चय हो कि समाज की भलाई 
. के लिये किसी साधारण सभा के सिद्धान्त पर निर्भर न करना 
चाहिये, बरन्‌ सब आर्य सभासदों की सम्पाति जाननी चाहिये । 
(२)--जब सब आर्यसभासदों का बीसवां वा अधिक अंश इस 
निमित्त मन्त्री के पास पत्र लिखकर भेजे)  - 
(३) जब बहुत से व्ययसम्बन्धी वा प्रबन्धसम्बन्थी वा नियम बा 
व्यवस्था सम्बन्धी कोई मुख्य प्रस्ताव करना.हो, अथवा जब 
अन्तरङ्गसरभा सब आर्यसभासदों की सम्मति जाननी चाहे। 
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२६--जब किसी समा में वा थोड़े से समय के लिये कोई अधिकारी च 


सभा नियत कर सकती है। | 
३०--किसी अविकारी के स्थान पर वाषिक साधारण सभा में कोई पुरुष 


नियत न किया जावे तो तब तक. उसके स्थान पर कोई ओर नियत न किया जाय 
बही अधिकारी अपना काम करता रहेगा | | 
३१--सब सभा ओऔर उपसभाओं का वृत्तान्त लिखा जाया करेगा और 
उसको सब आंयेसभासद्‌ देख खकगे | 
३२--सब सभाओं का काम तब आरम्भ होगा जब एक तिहाई सभासद्‌ 
उपस्थित हां | * 
३३--सब सभाओं ओर उप सभाओं के सारे काम बहुपक्षानुसार निश्चित 
होंगे । 
३४--आय का दशांश समुदाय धन में TAT जावेगा | 
५--सब आये और आर्यसभासदों को संस्कृत वा आर्य्यभाषा ( हिन्दी) 


जाननी चाहिये । 
३६--सब आर्य औरं आर्य॑सभासदों को उचित है कि लाभ और आनन्द के 


समय समाज पर भी दृष्टि रक्खें। 
.. _ ३७-सब आर्य ओर .आर्यसभासदों को उचित है कि शोक और दुःख के 
समय में परस्पर सहायता करें और आनन्द उत्सव में निमन्त्रण.पर सहायक है 
और छुंटाई बड़ाई न गिने.। | 

३८-कोई art भाई किसी हेतु-से अनाथ हो जावे वा किसी ata 


` . विधवा वा सन्तान अनाथ हो जावे अर्थात्‌ उसका किसी प्रकार जीवन न हो सकती 


हो और यदि आयंसमाज इसको निश्चित जान ले तो आयंसमाज उसकी रक्ता में 


यथाशक्ति यथोचित प्रबन्ध करे। 


&--यदि आर्यसमाज में किसी का आपस में झगड़ा हो तो उनको यो" - 
होगा कि वे उसको आपस में समक लें.वा आर्यसमाज की न्याय उपसभा डॉ" 
उसका न्याय करालें | 

४०--यह उपनियम वर्ष वष पीछे यथोचित विज्ञापन देने पर शोधे 
बढाये-प्टाये जा सकते हैं।, . 


Sees Gree cps meet 


| 
| 
n 
| 
| 
i 
| 
7 
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महर्षि दयानन्द का स्वीकार पत्र 


( वसीयत नामा ) 
श्रीरामजी Ci 
परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद्दयानन्द सरस्वती स्वामिकृत 
स्वीकार पत्र की प्रति 


(= राजकीय मुद्रा 


आज्ञा ( राज्ये श्रीमहद्राज सभा) संख्या २६० 

.. आज यह स्वीकार पत्र श्रीमान्‌ श्री १०८ श्री जी धीरवीर चिरप्र तापी विंराज- 
मानराज्ये श्रीमहद्राज सभा के सन्मुख स्वामी जी श्री दयानन्द सरस्वंती जी ने सबा- 

रीत्या अक्की कार किया अतएव: 

% आज्ञा हुई-- 
कि प्रथम प्रति तो इस स्त्रीकार पत्र की स्वामी जी श्री देयानन्द सरस्वती जी = 
को राज्ये श्री महद्राज सभा के हस्ताक्षरी और मुद्राङ्कित दी जांवे और दसंरी लिपि उक्त 
सभा के पत्रालय में रहे ओर एक एक प्रति इसकी राज यन्त्रालय में मुद्रित होकर इस 
. स्वीकार पत्र में लिखें सब सभासदों के पास उनके ज्ञानाथ और इसके नियमानुसार 
बत्तने के लिये भेजी जावे UIT १६३६ फाल्गुन शुक्ला ५ मङ्गलबार तदनुसार 
ता० २७ फेत्रअरी सन्‌ १८८३ ३० 


हस्ताक्षर महाराणा सज्जनसिंहस्य Z 
( श्रीमेदपाटेश्वर और राज्ये श्रीमहद्राज सभापति ) र? र 


es ee a 


oon 


____ राज्ये श्रीमहद्राजसभा के .सभासदों के हस्ताचर-- . ` ` 
१ राव तख्तसिंह बेदले ; ४ दे० महाराज रायसिंह का. 
२ राव रत्नसिंह पारसोली ५ हस्ताक्षर मामा बर्तावरसिंहस्य 
३ ९० महाराजगजसिहका ६ go राणावत उदयसिंह दर 
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c हस्ताक्षर ठाकुर मनोहरसिंह ११ ह० पुरोहित पद्मनाथस्थे = 
८ हस्ताक्षर कविराज श्यामलद्ासस्य १२ जा० मुङुन्दलाल _ hs 
६ हस्ताक्षर सहीवाला अज्जु नसिंह का १३ ह० मोहनलाल पाएड्या 
१०. द्‌० रा० पन्नालाल 


स्वीकार पत्र 


में स्वामी दयानन्द सरस्वती निम्नलिखित नियमानुसार त्रयोविंशति सज्जन 
SAGES की सभा को TS, पुस्तक, धन ओर यत्त्रालय आदि अपने सवेस्व का 
अधिकार देता हूँ और उस को परोपकार सुकाय में लगाने के लिये अधिष्ठाता करके 
यह पत्र लिखे देता हूँ कि समय पर कार्यकारी हो। जो यह एक सभा कि जिसका 
नाम परोपकारिणीसभा है उसके निम्नलिखित त्रयोविंशति सज्जन पुरुष सभासद्‌ 
हैं उनमें से इस. सभा के सभापतिः l 
१ श्रीमन्महाराजाधिराज महीपदेन्द्र यावदाय्यंकुलदिवाकर महाराणाजी 
श्री १०८ श्री सब्जनसिंह जी वर्स्मा धीरबीर sito सी० एस० आई० उद्यपुराधीश 
हैं, उदयपुर राज मेवाड़ | 
२ उपसभापति लाला मूलराज एम० ए० एकट्रा एसिस्टेणट कमिश्नर प्रधान 
'आय्येसमाज लाहोर जन्मस्थान लुषियाना। | 
३ मन्त्री श्रीयुत कविराज श्यामलदासजी उदयपुर राज मेवाड़ | 
४ मन्त्री लाला रामशरणदास रईस उपप्रधान आय्यंसमाज मेरठ | 
५ उपंमन्त्री पार्ड्या मोहनलाल विष्णुलालजी निवास उदयपुर जन्सम" | 
भूमि मथुरा । 
सभासद्‌ 
नाम और स्थान 


१. श्रीमन्महाराजाधिराज श्री नाहरसिंह जी वर्मा शाहपुरा राज मेवाड़ 


x- श्रीमत्‌ राव तख्तसिंह जी वर्मा वेदला राज मेवाड़ 
३ श्रीमत राज्यराणा श्री फतहसिंह जी वर्मा देलवाड़ा राज मेवाड़ 
४ श्रीमत्‌ रावत अजु नसिंद जी वर्मा ऑसींद राज मेवाड़ 
५ श्रीमत्‌ महाराज श्री गसि जी वर्मा उदयपुर मेवाड़ 
६ श्रीमत्‌ राव श्री बहादुरसिंह जी वर्मा मसूदा जिला अजमेर 
७ रावबहादुर to सुन्दरलाल guts वंकेशाप और प्रेस अलीगढ़ चाग 
८ राजां जयकृष्णदांस सी० एस०आई० डिपुटी-कलेक्टेर बिजनोर मुंरांदाबाद - 
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ie 
दुर्गाप्रसाद कोषाध्यक्ष आर्यसमाज व रईस फरु खाबाद 
१० लाला जगन्नाथप्रसाद रईस फरु खावाद l 
११ सेठ निर्भयराम प्रधान आयसमाज फरु खाबाद विसाऊ राजपूताना 
१२ लाला कालीचरण रामचरण मन्त्री आयसमाज फरुखाबाद 
१३ वावू छेदीज्ाल गुमाश्ते कमसर्यट छांवनी- सुरार कानपर 
१४ लाला साईदास मन्त्री आर्यसमाज लाहोर 3 : 
१५ बाबू साधवदास मन्त्री आय्येसमाज दानापुर = as 
१६ राववहादुर Uo रा० पंडित गोपालराब हरि. देशमुख मेम्बर कोन्सिल गवनेरं 
: 'बस्बई और प्रधान आयसमाज बम्बई पूना | 
१७ राववहादुर रा० रा० महादेव गोविन्द्‌ रानडे जज पूना ao 
१८ Yo श्याम जी कृष्ण वर्मा प्रोफेसर संस्कृत यूनिवर्सिटी आक्सफोड लम्दन व्वा 
aay | नियम ZO 
_ १ उक्त सभा जैसे कि व्तमानकल वा आपत्काल में नियमानुसार मेरी 
ओर मेरे... समस्त पदार्थो की रक्षा करके सवे हितकारी कार्य में लगाती है वैसे मेरे 
पश्चात्‌ अथात्‌ मेरे मृत्यु के पीछे भी लगाया करे:--- ee eer 
o Taa ओर वेदाङ्गादि शाखों के प्रचार अर्थात्‌ उनकी व्याख्या ee 
कराने, पढ़ने-पढ़ाने, सुनने-सुनाने, छापने-छंपवाने आदि में | 
्वितीय--वेदोक्त धमं के उपदेश और शिक्षा अर्थात्‌ उपदेशक म'डली नियत 
करके देश-देशान्तर ओर दवीपी पान्तर में भेज कर सत्य के ग्रहण 
ओर असत्य के त्याग कराने आदि में | Bees 
तृतीय--आर्यावर्तीय अनाथ और दीन मनुष्यों के संरक्षण पोषण ओर 
सशिक्षां में व्यय करे और करावे। 

२ जैसे मेरी विद्यमानता में यह सभा सब प्रबन्ध करती है वैसे मेरे पश्चात्‌ - 
भी तीसरे या छठे महीने किसी सभासद को वैदिक यन्त्रालय का हिसाब-किंताब 
समभने और पड़तालने के लिये भेजा करे, और वह सभासद जाकर समस्त आय- 
व्यय और सञ्चय आदि की जांच पड़ताल 'करे, ओर उनके तले अपने हस्ताक्षर 
न्दे, और उस विषय का एक एक पत्र प्रति सभासद्‌ के पास भेजे, और उसके. 
E म कुछ हानि लाभ देखे उसकी सूचना भी अपने परामर्श सहित प्रत्येक सभाः 
सद्‌ के पास.लिख भेजे। पश्चात्‌ प्रत्येक सभासद्‌ को उचित है कि अपनी-अपनी 


Soh 


i Re 
SPT Jz 
SRNR 


| सम्मति सभापति के पास लिख कर भेजदे, औरं सभापति सब कौ संम्मति से यथो: : 
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चित प्रबन्ध करे और कोई सभासद इस विषय में आलरय अथवा अन्यथा व्यवहार 


न करे। 
३ इस सभा को उचित है. किन्तु अत्यावश्यक है कि जैसा यह परमधमे 
आर परमार्थ का कायं है उसको वैसा ही उत्साह, पुरुषाथ, गम्भीरता ओर उदारता 


से करे | 


४ मेरे पीछे उक्त त्रयोबिशति आय जनों की सभा सर्वथा मरे स्थानापन्न 
समभी जाय, अर्थात्‌. जो अधिकार मुझे “अपने सवस्व का है वही अधिकार 
सभा को है और रहे । यदि उक्त सभासदों में से कोई इन नियमों से विरुद्ध स्वाथ के 
बश होकर बा कोई अन्य जन अपना अधिकार जतावे तो वह सवथा मिथ्या 
समझा जाय | | 

. ५ जैसे इस सभा को अपने साम्ये के अनुसार वत्तमान समय में मेरी ओर . ` 
मेरे समस्त पदार्थो की रक्षा और उन्नति करने का अधिकार है वैसे ही मेरे zat 
शरीर के संस्कार करने-कराने का भी अधिकांर है । अर्थात्‌ जव मेरा देह छूटे तो न 
उसको गाइने, न जल में बहाने, न जङ्गल में फ़ेकने दे, केवल चन्दन की चिता 
बनावे | और जो यह सम्भव न हो तो दो मन चन्दन, चार मन घी, षांच संर कपूर, 
ढाई सेर अगर तगर और दश मन काष्ठ लेकर वेदानकूल जैसे कि संस्कारविधि में 
लिखा है वेदी बनाकर, तदुक्त वेदमन्त्रों से होम करके, भस्म करे। इससे भिन्न कुछ 
भी defrag क्रिया न करे | और जो सभाजन उपस्थित न हों तो जो कोई समय पर 
उपस्थित हो वही पूर्वोक्त क्रिया कर दे । ओर जितना धन उसमें लगे उतना धन सभा | 
से ले ले और सभा उसको दे दे। _ | | 

द अपनी विद्यमानता में और मेरे पश्चात्‌ यह सभा चाहे जिस सभासद को | 

प्रथक कर के उसका प्रतिनिधि किसी अन्य योग्य सामाजिक sragey को नियत कर 
सकती है । परन्तु कोई सभासद्‌ सभा से तब तक प्रथक्‌ न किया जाय जब तक उसके | 

कार्य में अन्यथा व्यवहार न पाया जाय | | 

७ मेरे Gee यह सभा सदेव रबीकारपत्र की व्याख्या, वा उसके नियम AC 
प्रतिज्ञाओं के पालन, वा किसी सभासदू के प्रथक्‌ ओर उसके रथान में अन्य सभा” | 
सदू के नियत करने, वा मेरे विपत्‌ और आपत्काल के निवारण करने के उपाय और | | 
यत्न में वह उद्योग करे जो समस्त सभासदों की सम्मति से निश्चय ओर निर्णय 
पाया वा पावे । और जो सम्मति में परस्पर विरोध हो तो बहुपत्ञानुसार प्रबन्ध करे | 


झर सभापति की सम्मति को सदेव द्विगुण जाने। 
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pve किसी समय भी यह सभा तीन से अधिक सभासदों को अपराध .की 
परीक्षा. कर प्रथक्‌ न कर सके जब तफ पहिले तीन के प्रतिनिधि नियत न करले । - 

& यदि सभा में से कोई पुरुष मरजाय वा qaim नियमों ओर. वेदोक्त धर्मा 
को त्याग कर विरुद्ध चलने लगे तो इस सभा के सभापति को उचित है कि सब सभा- 
सदों की सम्मति से एथक्‌ करके उसके स्थान में किसी अन्य योग्य वेदोक्त धमेयुक्त 
आय पुरुष को नियत करदे परन्तु जबतक नित्यकाये के अनन्तर नवीन कार्य का 
आरम्भ न हो | 

१० इस सभा को सवथां प्रबन्ध करने और नवीन युक्ति निकालने का 
अधिकार है । परन्तु जो सभा को अपने परामश ओर बिचार पर पूरा. निश्‍चय 
ओर विश्वास न दो पत्र द्वारा समय नियत करके सम्पूणं आर्यसमाजों से सम्मति 
ले ले और बहुपक्तानुसार उचित प्रबन्ध He | 

११ प्रबन्ध न्यूनाधिक करना वा स्वीकार वा अस्वीकार करना बा किसी 
सभासदू को प्रथक्‌ वा नियत-करना-वा आय-व्यय ओर सञ्चय का जांच पड़ताल 
करना आदि लाभ-हानि सब सभासदां का. वार्षिक वा षारमासिक पत्रद्वारा सभापति 
छुपचा कर विदित we | 
१२ इस स्वीकार पत्र सम्बन्धी कोई झगड़ा टंटा सामयिक राज्याधिकारियों 
की कचहरी में निवेदन न किया जाय। यह सभा अपने आप न्यायव्यवस्था क रले। 

परन्तु जो अपनी सामथ्य से बाहर हो तो SATE में निवेदन करके अपना काय 

सिद्ध करले । 

१३ यदि मैं अपने जीते जी किसी योग्य आय्येजन - को पारितोषिक अर्थात्‌ 
पेनशन देना चाहूँ और उसकी लिखत.पढ़त कके रजिस्टरो करादूँ तो सभा को 
उचित है कि उसको माने ओर दे। ' ` > 

१४ किसी विशेष लाभ, उन्नति, परोपकार ओर सवे हितकारी कार्य के वश 
मुझे ओर मेरे पीछे सभा को उपरोक्त नियमों के न्यूनाधिक करने का सवथा सदव 
अधिकार है | 


\ 
~ 


Go qaaa सरस्वती | 


महर्षि दयानन्द का इश्वरं-विश्वास 


“जो मैं निरनिरी संसार ही का भय करता ओर AIT परमात्मा का FF 
भी नहीं.कि जिसके आधीन मंहुष्य के जीवन, स्य और सुख दुःख हैं, तो में भो 
ऐसे ही अनर्थक वादःविवादों में मन (-दे-) देता, परन्तु कयां कह! मैं तो अपना 
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तन; मन, धन सब ( कुछ ) “सत्य” के ही प्रकाशार्थ समर्पण कर चुका! दुमे इ खुशा- | 
. ` भद करके अब स्वार्थ का व्यवहार नहीं चल सकता, किन्तुं संसार को लै पहुंचाना - | 
ही मुझको चक्रवर्ती राज्य के तुल्य है” | 
` मैंने इस wae का सबं-शाक्तिमान, सत्य-प्राहक ओर न्याय-सम्बन्धी 
परमात्मा के शरण में शीश घर के उसीके सहाय के अवलम्ब से आरम्भ किया है ।” 
an Canta निवारण, भूमिका, एष्ट २) 


$ ` महर्षि की दीक्षा 

:, gd ad की उन्नति के लिये मु जैते बहुतले उपदेशक आपके gA देश में 
होने चाहियें। ऐसा काम अकेला आदमी भलो प्रकार नहीं कर सकता, फिर भो यह 
, दृढ़ निश्चय कर लिया है, कि अपनी बुद्धि ओर शक्ति के अनुसार जो कुछ दीक्षा ली 

हैउसे चत्नाऊंगा? 2 ag es Ries: 
(weft का स्वयं-कथित जीवन चरित्रे, १५, व्या० पूना ) ` 
` #परोपकार” करना ही महर्षि का “परम पुरुषार्थ” था | 
. “हम स्वयं भी इन सब्‌ ओर घूमे हुए हैं । जिस पहाड़ पर कि पुरानी अलका- 
पुरी थी, उस पर भी मैं इस विचार से गया.था कि एक वार ही अपना शरीर Th i 
में गला कर संसार के घन्धों से निव्रत्त हो जाउँ, परन्तु वहां पहुँच कर विचार में | 
आय। कि इस जगइ मर जाना तो कोई पुरुषार्थ नहीं है । हां ज्ञान प्राप्त करके परो- । 
` पकार करना “Geared ( जरूर ) है । इस विश्वास के बदलने पर ( में लोट आया | 
था | अब तो विदित होता है कि जीवात्मा की मृत्यु ही नही है । | 

| ( पूना का Sato १०, इतिहास विंषय ) 

महर्षि मान और प्रतिष्ठा. के इच्छुक नथे . । 
“मं अपने सामथ्यै के अनुसार बेद का उपदेश करता हूँ | सिवाय उपदेशक के | 
ओर मैं कुछ अधिकार नहीं चाहता । तुम सुकको कहीं सभासद लिख देते हो, कदी | 
कुछ लिख देते हो । में झड बढ़ाई ओर प्रतिष्ठा नहीं चाहता ओर जो में चाहता हूँ, बर्द 
“बहुत बड़ा काम” है| सो आंशा है कि ईश्वर की दया से और सज्जन तथा | | 
विद्वानों की सहायता से कृतकृत्य हूँगा ॥”. a 
TE 7 ” ` (महर्षि के पत्रं ति० १६ मोचे १८७७ ई० .. 
` करनेल आलकाट साहेब के नाम से उद्धूत) | 
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“सत्य” का प्रचारक दयानन्द 
करना है |” : 
( वह “सत्य” क्या है? ) 
“जो पदार्थ जैसा दै, उसको वैसा ही कहना, लिखना, और मानना “सत्य” 
कहाता है । TE 
“जो “सत्य” है, उसको “सत्य? जो मिथ्या है, saat मिथ्या ही प्रतिपादन 
करना ( मैने ) सत्य अथ का प्रकाश सममा है । वह “सत्य” नहीं कहाता जो 
“सत्य” के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में “सत्य” का प्रकाश किया 
जाय !” i 
“जो मनुष्य पक्षपाती होता है, वह अपने असत्य को भी “सत्य” ओर दूसरे 
बिरोधी मत बाले के “सत्य” को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है, इसलिये 


बह “सत्य” मत को प्राप्त नहीं हो सकता | इसी लिये विद्वान्‌ आप्तों का यहो मुख्य - 
` काम है कि ( वे ) उपदेश वा लेख द्वारा स्र मनुष्यों के सामने “सत्यासत्य”” का 


स्वरूप समर्पित कर दें!” STRN 
“इस ग्रन्थ में ऐसी ( कोई ) बात नहीं weet है ओर न किसी का -मने 
दुखाना वा Peat की हानि पर तात्पर्य है, किन्तु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और 
उपकार हो, “सत्यासत्य' को लोग जांनऋर “सत्य” को ग्रहण ओर असत्य का AT 
त्याग करे, क्योंकि “सत्योपरेश” के बिना अन्य कोई भो मनुष्य जाति की उन्नति 


का कारण नहीं है।” 
( सत्यार्थप्रकारा, भूमिका ) .. 


“ag लेख केवल “सत्य” की बृद्धि और असत्यके हास elas लिये दै, न कि 
किसी को दुःख देने बा हानि करने, अथवा मिथ्या दोष लगनेके अथ“ “जो ad- 
मान्य “सत्य विषय हैं, वे तो सतरमें एक से हैं, मागा झूठे विषयों में होता है |” - 

। ( सत्यार्थप्रकाश, अनुभूमिका ३) - ` 


महर्षि अपना कोई नंवीन मत चलाना नहीं चाहत थे । 
C सवेतन्त्र सिद्धान्त, अर्थात्‌ साम्राज्य स्रावंजतिक धमं ) जिसको आप्त, 


` आर्थात्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक,.पक्षपात-रहित विद्वान--मानते 


हैं, बही सब को मन्तव्य, और जिस को (वे ) नहीं मानते, पद म्तः होने से 
प्रमाण के योग्य: नहीं होता | अंब जो वेदादि TATA और ब्रह्मा से लेकर जैमिनि 
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मुनि पय्येन्तों के माने हुए इंश्वरादि पदाथ हैं, जिन को कि में भी मानता हु 
( और ) सब सञ्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूँ । में अपना मन्तव्य उसी 
को जानता हूँ कि जो तीन काल में सब को एकला मानने योग्य है । मेरी कोई नवोन 
कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है, किन्तु जो, “सत्य” 
है, उसको. मानना, मनवाना, ओर सो असत्य है, उसको छोड़ना ऑर छुड़वाना मुम 
को अभोष्ट है। यदि में पक्षपात करता, तो 'आरय्यांवत्त में प्रचरित मतों में से, किसी 


एक मत का. आग्रही होता, . किन्तु जो २ आय्योबत्ते बा अन्य देशों में अधम-युक्त ! 


चाल चलन है, उनका स्वीकार, और जो धम-युक्त बातें हैं, उनका त्याग नहीं करता, 


( और ) न करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा करना मतुष्य-घमे से बहिः है। मनुष्य | 


` उसी को कहना ( चाहिये ) कि (जो ) मननशील होकर स्वारमवत्‌ अन्यां के सुख- 


दुख और हानि लाभ को सममे, अन्यायकारी बलवान्‌ से भी न डरे और धर्मात्मा - 
निर्षेल से भी डरता रहे | इतन। ही नहीं, किन्तु अपने सब सामथ्यं A घर्मातमाओं 


की, चाहे वे महा अनाथ, Aa, ओर गुण-रहित क्यों न हों, उन्न की रक्षा, उन्नति 


प्रियाचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान्‌, ओर गुणवान्‌ भी हो, | 
तथापि उसका नाश, अवनंति ओर अप्रियाचरण सदा किया.करे, अर्थात्‌ जहाँ. तक | 


हो सके, वहाँ तक .अन्यायकारियों. के बल की हानि ओर न्याय्रकारियों के. बल की 


उन्नति सवेथा क्रिया करे । इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त दो, | 
चाहे प्राण भी भले ही जाब, परन्तु इस मनुष्यपन-रूप धम से प्रथक्‌ कभी न होवे”। | 
( सत्याथ प्रकाश, स्वमन्तठ्यामतव्य प्रकाशाः |) | 

“जो २ बात सत्र के सामने माननीय है, उनको मानता, अर्थात्‌ :जैले सत्य . 


बोलना सब के सामने अच्छा ओर मिथ्या बोलना बुरा है, सिद्धान्तो को 


स्वीकारं करता हूँ ओर जो मतंमतान्तर के परस्पर विरुद्ध झगड़े हैं, उनको में पसन्द ' 


' नहीं करता, क्योंकि इन्हीं मतवालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों. को फंसा 


. के परस्पर शत्रु बना दिया है। इंसं बात को काट सधे सत्य का प्रेचार कंर सब' की 


एक्यमत में करा, FT छुड़ा, परस्पर में दृढ़ प्रीतियुक्त कराके, सब से सब को सुख 


लाभ पहुँचाने के लिये मेरा प्रयत्न ओर ATA है। सर्बशत्तमान्न, परमात्मा की | 
कृपा, सहाय और BA जनों को सहानुभूति से यह सिद्धान्त aaa भूगोल-में MA | 


प्रवृत्त हो जावे, जिससे सब लोग सहज से.धर्म्मांथे, काम, मोक्ष at सिद्धि कण 
सदां उन्नत और आनन्दित होते रहें, यही मेरा: “मुख्य प्रयोजन” है. र 


gG aer ooh te (:सत्यांथे-प्रकाश स्वम॒न्तव्यामंत्तव्य अकारा ) 
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विरोध इटाना महर्षि का “मुख्य कर्म” था. 


TEE à ; 
. “यह्‌ लेख ( अर्थात्‌ मुसलमानों के विषय में “सत्याथंप्रकाश” का. चौदहवां- 


agaa, सम्पादक ) इठ, TUTE, ईर्ष्या, By, वाद विवाद और विरोध हटाने के 
लिये किया गया है, न कि इन को बढ़ाने के अर्थ, क्योंकि एक दूसरे की हानि करने. 
से एथक रह ( कर ) परस्पर को लाभ पहुँचाना हमारा “मुख्य कमे” है? | 

as ( सत्याथ प्रकाश, अनुभूमिका, ७) 

“जैसे में अपना वा दूसरे मंतमतान्तरों का दोष पक्षपात-रहित होकर प्रका- 

शित करता रहूँ, इसी प्रकार यदि सब frer लोग करें, तो क्या कठिनता है कि परस्पर 
का विरोध छू, मेलं दोकर, आनन्द में एकमत होके “सत्य” की प्राप्ति सिद्ध हो” | 

; ( सत्यार्थ प्रकाश, समुज्ञास, १७ ) 


पक्षपात-रहित होकर ही महषि समालोचना करते थे 


“यद्यपि मैं आर्यावत्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ, तथापि जैसे इस 
देश के मतमतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथातथ्य प्रकाश करता हूँ, 
वैसे ही ( में ) दूसरे देशस्थ वा मतोन्नति बालों के साथ भी वत्तंता हूँ । जैसा में स्व- 


देश वालों के साथ मनुष्योञ्ञति के विषय में वत्ता हूँ, वैसा विदेशियों के साथ भी, - 


तथा सब सञ्जनों को भी aden योग्य है, क्योंकि मैं भी जो किसी एक (“मत ) का 
पक्षपाती होता, तो जैसे आज कल के ( लोग ) स्वमत की स्तुति, मण्डन और प्रचार 
करते ( हैं ) और दूसरे मत की निन्दा, हानि और बन्द करने में तत्पर होते हैं, वैसे 
में भी होता, परन्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं? | 
. ( सत्यार्थभ्रकाश, भूमिका ) 
| गुण-ग्राही दयानन्द की 
ऋषिवर जहां स्वदेश वालों की बुरी बातों की निन्दा करते थे, वहां वह पूर्ण निष्प- 
कृता से विदेशियों के गुणों की प्रशंसा भी करते भे | ( सम्पादक) am 
“भीष्म जैसे विद्वान्‌--शऔर धर्मवादी पुरुष पक्षपातके रोग में ग्रसित हो गये । 
उनको उचित तो यह था कि वह मध्यस्थ होकर दोनों पक्षों का न्याय करते और 
अपराधियों और अन्यायियों को दंड दिलाते, ( परन्तु ) ऐसा न करके उन्होंने अन्या- 
` यियों का पक्ष करके कुरु-वंशका नाश होने दिया | देखिये ! भीष्म क्‍या कहते है 
अथस्य पुरुषो दासो qa न कस्यचित्‌। 
इति. सत्रा महाराज. | बंद्गोस्म्यथेन कौरवैः ॥ 
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भीष्म पितामह जैसे योग्य मनुष्य का यह कहना कि “में अर्थ से बंधा हुआ 


. कौरवों की ओर से युद्ध करने लगा हूँ”, कैसा घृणा के योग्य मालूम होता है 


इस देश में यदि घर में फूट उत्पन्न होकर कुल का विनाश होंगया, तो आश्चयं की 
कौनसी बात है ? इसी प्रकार जिस देश में केवल सत्य के अभिमान से मान लूथर 
जैसे उदारचेता पुरुषों ने सामयिक लोगों के विरुद्ध होते हुए भी पोप के अत्याचारी के 
विरुद्ध उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया और अपने प्राण तक्र न्योछावर करने के लिये 


उद्यत हो गये, ( फिर यदि ) उस देश में ऐश्वय्ये अर अभ्युद्य.का डंका वजा, तो | 


कोई आश्रय की बात नहीं है” | 


(पूना का व्या० १२, इतिहास विषय) _ 


eS afiar बुरे मनुष्यों के साथ भी भलाई करते थे 


१--“कुछ चिन्ता मत करो । जिन का सहाय धमे है, उसी का सहाय पर 
मेश्वर है। जब बुरे बुराई न छोड़ें, तो भले भलाई क्‍यों छोड़ें ?” 


( ऋषि के पत्र मि० च० Yo ६, रविवार, संबत्‌ १६४०, | 


शाहपुरा से श्रीयुत बिहारीलाल के नाम से उद्धृत ) 


२--“क्यां किया जाय ! जिनके लिये ( हम ) उपकार करते हैं, वे ही उलटे | 
विरोध ही करते जाते हैं । अच्छा, जो दुष्ट दुष्टता को नहीं छोड़ते, तो श्रेष्ठ श्रेष्ठता | 


को क्यों छोड़ें ! 
( ऋषि के पत्र firo ato ब० ६, मंगलबार, मसूदा से 
बावू छेदीलाल के नाम से उद्धृत ) 


३--“जो qa लोग अपनी बुराई को नहीं छोड़ते, तो बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा | 


लोग अपनी धर्मात्मता को क्यों छोड़ कर दुःख सागर में पडे ? 


( महर्षि के पत्र, मि० ज्ये० Jo १४, बुध० Go १६३६ । 


बाबू नन्दकिशोर सिंह जी के नाम से उद्धृत ) | 
ऋषि दयानन्द का अन्यायाचरण के साथ असहयोग 


| 

“चाहे कोई हो, जबतक में ( उसमें ) न्यायाचरण देखता हूँ, ( तबतक इसके | 

साथ ) मेल करता हूँ, और जब अन्यायाचरण प्रकट होता है, फिर उससे ( मैं ) मेत | 
नहीं करता, इसमें ( चाहे) कोई हरिश्वन्द्र हो वा अन्य कोई हो ।” 

( ऋषि के पत्र ता० १६ माचे १८७७ ६० करनल 

झालकाट साहेब के. नास से उद्धृत ) 
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` ऋषि का अयोग्य पुरुषों के साथ असहयोग 
पाठकगेंण ! श cee of g 


Halt दयानन्द ने काशी के प्रसिद्ध सन्यासी स्त्रामी विशुंद्धानन्द जो और 
बाल-शांज्ञी जी आदि पोराणिक gest के साथ शाखाथे किये परन्तु राजा शिव- 
प्रसाद जी सितारह हिन्द कभी महर्षि के सामने शास्त्रार्थ के लिये नहीं आये । एक 
वार साधारण रीति पर श्री स्वामी जी से राजा साहिब का समागम हो गयां । इसं 
के पश्चात्‌ श्री स्वामी जो ४ मास तक काशी मैं-ठंहरे रहे, परन्तु राजा साहिब उनसे 
न मिले । परन्तु जब श्री स्वामी जो महाराज काशी से चलने लगे, तो राजा साहिब 
ने स्त्रामी विशुद्धानन्द जी.को सम्मति लिखवा कर एक पुस्तक. छपवा ..डाली । इस 
पुस्तक मं ऋषि दयानन्द कृत “ऋग्वेदादि भाष्यभूमिकाः? नामी पुस्तक . पर कुळ अनुः 
चित 'आक्षेप किये. गये ।.इस. पुस्तक के लिखने वाले वास्तव में तो स्वामी विशुद्धानन्द 
जी ही थे, क्योंकि राजांसाहिब.स्वयं अयोग्य थे, अतः ele दयांनन्द ने . इसके उत्तर 
में “भ्रमोच्छेदन” नामी एक पुस्तक लिखो जिसमें ऋषिवर' लिखते हेः-- ` 


go 


“जब इस वचनानुसार राजा जी को अयोग्य जान कर लिख कर उत्तर नेही 
दिये, तो फिर क्या मैं ऐसे मनुष्यों से शाख्रांथे करने को प्रवृत्त होसकता हूँ ? हाँ, में 
अपरिचित मनुष्यों के साथ, चाहे कोई धमे से पूछे, अथवा अधर्म से उन संबों के 
संमाधान करने को एक बार तो प्रेवृत्त हो ही जाता हूँ । परन्तु उस समय जिस कीं 
(सैं ) अंयोग्य समक लेता हूँ, (al) जबंतक' बह अपनी अयोग्यता को छोड़ कर नं 
पूछता और. न कहता है, तबतक (-में ) उससे सत्यासंत्य. निणंय के लिये कमी Ie 
नहीं होता हूँ। हाँ, जो सब विद्वानों को योग्यं है, वह काम तो करता ही हूँ, अर्थात 
जवर अयोग्यं पुरुष मुझसे मिलता वा में उससे faa हूँ; तबं २ प्रथम उसकी 
अयोग्यता के छुड़ानें में प्रयत्न करता हूँ | जब वह धंमांत्मता से योग्य होता है; तब में 
उसको प्रेम से उपदेश करता हूँ, ( और ) वह भो प्रेमं से पूछ के निस्सन्देह होकर 
आनन्दिंत हो जाता हैं” | | 
० : s र (भ्रमोच्छेदन ) 


SAAT की उन्नति और गोरक्षाये. ऋषि:का प्रयत्न 
पाठकगाण | 


` उन दिनों आर्य्य भाषा के Haren एक कमीशन नियत हुआ था |e ऋषिवर 
set भाषा को राजकार्य में प्रवृत्त कराना चाहते थे। अंतः वह आधये भाषा और 
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गोरक्षा के लिये एक मेमोरियल'भिजवाने का प्रवन्ध कर रहे थे । इसके सम्बन्ध में i i 
` उन्‍होंने उदयपुर से एक पत्र ता० १४ अगस्त, सन्‌ १८८२ ŝo लाला कालीचरण, 
` रामचरण को लिखा, जिसमें क्ूषिवर लिखते हैं:-- 
___ &गोरक्षा्थ कितनी सही हो चुकी, इसका उत्तर लिखना । इस समय ( आये 
भाषा के ) राज काये में प्रवृत्त होने के अर्थ जो मेमोरियल छपे हैं, सो Mer भेजना। 
ओर आप लोग भी जहांतक हो सके, गो रत्तार्थ सही और आये भाषा के राजक्ये 
में प्रवृत्त होने के अर्थ शीघ्र प्रयत्न कीजिये ।” 
दूसरा पत्र. 
“दूसरी अति शोक करने की यह बात है कि आजकल सवत्र अपनी आये 
भाषा के राजका में प्रवृत्त होने के अर्थे ( भाषा के प्रचारार्थ जो कमीशन हुआ है) | 
उसमें पक्षाब हाथा आदि से मेमोरियल भेजे गये हैं, परन्तु मध्यप्रान्त, फरु खाबाद्‌, | 
कानपुर, बनारस आदि स्थानों से नहीं भेजे गये, ऐसा ज्ञात हुआ है। और गत 
दिवस नेतीताल की सभा की ओर से एक इसी विषय में पत्र आया था, उसके अव- 
लोकन से निश्चय हुआ कि पश्चिमोत्तर देश से मेमोरियल नहीं गये । और हमको 
लिखा है कि आप इस विषय में प्रयत्न कीजिये । अब कहिये, हम अकेले सत्र | 
कैसे घूम सकते हैं ! जो यही एक काम हो तो कुछ चिन्ता नहीं । इसलिये आपको | 
अंति उचित है कि मध्य देश में ada पत्र भेज कर बनारस आदि स्थानों से और _ 
जहां जहां परिचय हो, सब नगर वा मामों से मेमोरियल भिजवाइंये । यह काम एक | 
के करने का नहीं और अवसर चूके, वह अवसर ( फिर ) आना दुलेभ है । जो यह. 
कार्य सिद्ध हुआ तो आशा है कि ger सुधार की एक नींव पड़ जावेगी । आप स्वयं. 
बुद्धिमान हैं, इसलिये विशेष लिखना आवश्यक नहीं और गोरज्ञाथे कितनी सही | 
हुई है, इस विषय में ध्यान देना अवश्य है। बड़े हष के यह दोनों विषय प्रकाशित _ 
हुए हैं, इसलिये जहाँ लों हो सके, तन, मन, धन से सब आर्या को अति उचित है | 
( कि ) इन दोनों केसिद्ध करने में प्रयत्न करे । बारम्बार ऐसा ही निश्चय होता है कि | 
ag दो सौभाग्य कारक अंकुर आर्या के कल्याणार्थ आओ हैं। अब ( यदि | हाथ | 
प्रसार (कर ) न लेवे, तो इससे दुर्भाग्य ( की ) दूसरी ear घात होगी |” ! 
ऋषिवर के पत्र ति० शुद्ध श्रावण शुक्ल ३, बृहस्पति सस्वत., 
| १६३६, उदथधुरसे श्रीयुत बावू दुर्गाप्रसादजी के नाम से उद्धृत / 
_ >... जो एक पत्र बहुत. दिन ge, मैंने लिखा यां जिसमें गो card अर्जी देने क | 
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मसोदा वहां के वकील, वारिस्टरों से पूंळु के आप लिखें, उसका क्या हुया । अब 


उसमें अधिक विलस्थ करना उचित मैं नहीं समझता” | 


( महर्षि के पत्र श्रीयुत महाशय मनोहरदास जी. खत्री 
भारतमित्र कलकसा के नाम से उद्धृत ) 


महर्षि का समय कितना अमूल्य था ? 
“किसी प्रकार की भ्रांति बा शंका मेरे लेख पर होकर वृथा gas खड़ी 
करके कोई मनुष्य मेरे काल को न खोवे कि जिससे देश भर की हानि हो” 
( भ्रांति निवारण प्रष्ठ १ ) 
इसलिये यद्यपि मेरा बहु अमूल्य समय ऐसे तुच्छ कामों में खच होना न 
चाहिये” | 
( भ्रांति निवारण पृष्ठ २) 
“आगे,को मनुष्यों को प्रकट होजाय कि tel २ व्यथ कुतक फिर खड़ी 
करके मेरा काल न ala” | 
(SiR निवारण पृष्ठ २) 
“फिर निष्प्रयोजन मेरा सवहितकारी काल क्यों खोते हो” 
- ( भ्रांति निवारण भूमिकाः) 


महर्षि नाटक तमाशे के विरोधी थे | 

‘oes का विषय नाम मात्र भी “भारत सुदशा प्रवत्तक” में न छपना 
चाहिये । नाटक तमाशे का ( नाम ) है, क्योंकि तुम्हारे नाटक को देख के लखनऊं 
के समाज में नाटक का व्याख्यान ही होने लगा। जब हमने मला किया तो कहने 
लगे कि आप के फरु खाबाद समाज के पत्र में नाटक क्यों छपता है ? यह नाटक से 
बिगाड़ का उदाहरण है” ३ 
( महर्षि के पत्र मि० मागवदी १४ शनिवार सम्वत्‌ १६३६ - 

उदयपुर से श्रीयुत बाबू दुर्गा पसादजो के नाम से उद्धृत ) 

-नोट--उपयु'क्त पत्र में श्री स्वामी जी महाराज ने लखनऊ समान में नाटक के 
व्याख्यान की ओर संकेत किया है । इसके विषय में निवेदन है कि पं० इन्द्रमारायण जी 
प्रधान आर्यसमाज लखनऊ के पत्र ता? २८ अक्टूबर सन्‌ १८८२ के पढ़ने के पश्चात्‌ ही 


` उदयपुर से श्रीयुत दुर्गाप्रसाद जी को श्री स्वामी जीने उपयु कत. पत्र ,लिखा था । प्रधान 


जी लिखते हैं कि पंडित क्रेशवराम जी ने. सभा की अछमति लेकर एक देशोन्नति विषयक 
एक नवीन नाटक Ter ee ge समय को छोड़कर अपर्यन्त नारकाकार पुस्तक सें 
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कोई विषय नहीं पढ़ा: गया | परन्तु यह कहना कि नाटंकाकार विषय न पढ़े जावें, यह तद 


` हो सकता है कि जब “भारत सुवशा प्रवत्तकादि' पत्रों में नाटकाकार विषय ga न हो? । 
| ( सम्पादक ) 


महर्षि दयानन्द की विद्वता । 
“क्योंकि मैं अपने निश्चय और परीक्षा के अनुसार ऋग्वेद से लेके पूव- 


मीमांसा पय्येन्त अनुमान से तीन हज़ार अन्यो के लगभग मानता हूँ?। 
| fe । ˆ ` (अ्रांति-निवारण एष्ठं 3 ) 


पाठकगण ! इससे were की विद्धत्ता प्रकट होती है । पूर्ण योगी और पूणं ब्रह्मचारी 
होने के कारण ही वह समस्त विद्याओं के ada थे और उनका बोध बहुत विशाल और 
शम्सीर था.। जब वह तीन हजार के लगभग प्रामाणिक अन्थ मानते हैं तो आश्चर्य नहीं कि 
उन्होंने इससे .दुगनी तिगनी-संख्या.में अन्थ पढ़े होंगे महषि व्याकरण, ज्योतिष गणित 
और पदार्थ विद्या आदिं नाना विद्याओं के अपूर्व ज्ञाता थे और इसी कारण चह.प्राचीन | 
ऋषियों. की शैली:पर वेद भाष्य करने में पूर्ण समथ थे ।? 


~ 


( सम्पादक ) 


महषि दयानन्द के वेद भाष्य की अपूवता ! 
“यह ( वेद ) भाष्य प्रांचीन आचार्य्यों के भाष्यों के. अनुकूल बनाया जाता | 
है, परन्तु नो रावण, उबट, सायण, और महीधर आदि ने भाष्य बनाये है, वे सव | 
मूल मन्त्र और ऋषि-छत व्याख्यानों.से विरुद्ध हैं मैं वैसा भाष्य नहीं बनाता, क्यों! | 
कि उन्होंने वेदों की सत्यार्थता और अपूर्वता कुछ भी नहीं जानी, और जो यह मेण | 
भाष्य बनता. हैं, सो तो वेद, वेदाङ्ग, ऐतरेय, -रातपथ ब्राह्मणादि ग्रन्थों के अनुसार | 
होता है, क्योंकि जो २ वेदों के सनातन व्याख्यान हैं, उनके प्रेमाणों से युक्त बताया 
जाता है, यही इसमें अपूघता है |” | 
“दूसरा इनके अपूर्व होने का कारण यह भी है, कि इसमें कोई बात अम्मा 
वा अपनी रीति से नहीं लिखी जाती, ओर जो २ भाष्य उवट, सायण, महीधर 
ने बनाए हैं, वे सब मूलाथ और सनातन वेद व्याख्यानों से विरुद्ध हैं। तथा sit’? 
इस नवीन भाष्यों के अनुसार अंग्रेज़ी, जमनी, दक्षिणी, ओर बंगाली आद्वि भा E 
में वेद व्याख्यान बने हैं, वे भी अशुद्ध हैं, जेसे देखो । .सायणाचाय्ये ने बेदों: के 
erat at नही. जान कर कहा है कि.“सब वेद क्रिया कार्ड का ही प्रतिपादन % à 


s f: i 
है” ग्रह उनकी, बात मिथ्या है... ' 
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मिफिथ आदि कुछ ईश्वर नहीं कि जो कुछ वे लिख चुके, वह बिना ` 
` के मानःलेने योग्य ठहरे क्या डाक्टर एम० हाग साहब हमारे आयय ऋषि सुनिय 
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( ऋगेदादि भाष्य भूमिका, भाष्य करण शङ्खासमाधानादि विषय) 
“परमात्मा की कृपा से मेरा शरीर ( यदि ) बना रहा और. कुशलता से बह : 


fer देख ( ना.) मिला कि वेद भाष्य संपूण हो जावे, तो निस्सन्देह इस आरय्यावत्त i 
देश में सूय्ये का सा प्रकोश हो जावेगा कि जिसके मेटने ओर मापने को किसी का 


सामथ्य न होगां, क्योंकि सत्य का मूल ऐसा नहीं कि जिस को. कोई सुगमता से 
उखाड़ सके ओर ( यदि ) कभी भानु के समान ग्रहण में भी आ जावे, तो थोड़े ही 
काल में फिर sag, अर्थात्‌ निर्मल हो जावेगा” 

( रान्ति निवारण, पृष्ठ ४) 


महर्षि की दृष्टि में पश्चिमी विद्वानों की योग्यता 


- “अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का आय्यावत्त देश में है, उतना 
किसी: अन्य देश में नहीं । जो लोग कहते हैं कि जमेनी देश में संस्कृत विद्या का 
बहुत प्रचार है, और जितनी dena मोक्षमूलर साहब पढ़े हैं, उतनी कोई नहीं पढ़ा; 
यह बात कहने मात्र है । क्योंकि “निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रमायते”,अथोत्‌ जिस 
देश में कोई वृक्ष नहीं होता, उस देश में अरण्ड ही को बड़ा वृक्ष मान लेते. हैं, वैसे 
ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से aaa लोगों और मोक्तमूक्षर- 
साहिब ने थोड़ा सा.पढ़ा; वही उस. देश के लिये अधिक है; परन्तु ( यदि ) आय्य 
वत्ते देश:की ओर देखें, तो उनकी बहुत न्यून गणना है, क्योंकि मैंने जमनी, देशः 
निवासी के एक“प्रिसिपल” के पत्र से जाना कि - जमनी देश . में. संस्कृत्त चिट्टी का 
अर्थ करने वाले भी बहुत कम हैं। और मोक्षमूलर साहब. के संस्कृत साहित्य और 
थोड़ी सी वेद की व्याख्या देखकर मुझ को विदित होता है कि मोक्तमूलर साहब ने. 
इधर उधर आय्यावर््तीय लोगों की की हुईं टीका देख फर: कुछ २ यथा तथा लिखा 
हे. इतने से जान लीजिये कि जर्मनी देश, और माच्षमूलर साइ्चू, में 
संस्कृत विद्या.का ज़ितना पारिडत्य है” : 
ER _ ( सत्याथप्रकाश, स ११ ) 


“डाक्टर एम०-( हाग ) साहब, वा सी० एच० टानी साहवे, वा स 
परीक्षा वा विचार 


से बढ़ कर हैं कि जिन को हम सर्वोपरि मान ( कर) निश्चय करले ओर प्राचीन 
सत्य seit को छोड़ देवें, जैसा कि पंडित जी,( अर्थात्‌-पं० महेराचन्छू जी.न्यायरत्न, 
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सम्पादक ) ने किया है । जो sat ने ऐसा किया, तो किया करो, मेरी दृष्टि में तो र 


( श्रान्ति निवारण, पष्ट १७) | 


महर्षि की दृष्टि में सायणाचार्यादिकों का वोध 
. महर्षि दयानन्द के पत्र तिथि संवत्‌ १६३१, मिती फाल्गुन, शुक्ल ६, मंगल | 
बार, से उद्धृत, जो उन्होंने मुम्बई से श्रीयुत गोपाल राव हरि देश सुख को लिखाः- | 
( “इन्दु प्रकाश” के सम्पादक विष्णु शास्त्री को मध्यस्थ बनाने के विषय में | 


` ऋषि-बर लिखते हैं)... 
_ “और यह विष्णु शाखी धूतं, विद्याहीन, दठी, दुराग्रही ( और ) मिथ्या- | 
चारी है, इसमें सन्देह नहीं-'"'"''''''' आप लोग इन नष्ट बुद्धि बाले पक्षपातियों को । 


पूछते हें निश्‍चय कएने को, सो ( जब ) सायणाचार्याद्कों को. ही यथावत वेदार्थ 
का बोध नहीं है, तो उनके पीछे चलने वालों को यथावत्‌ ज्ञान कहाँ से होगा ? इसी | 
लिये इन धूर्त्तो को मध्यस्थ हम नहीं करते” | 
ऋषि दयानन्द का स्वा० विशुद्धाननद और बालशा्री आदि पणिडतों को _ 
शास्त्रार्थ का खुला WAT 

“इसलिये मैं सब को सूचना करता हूँ कि जो मेरे पत्त से विरुद्ध अपना पच | 


जानते हों, तो प्रसिद्ध होकर met क्यों नहीं करते ओर टट्टी की आड़ _में स्थित 
होकर इंट पत्थर फेंकने वाले के तुल्य कमे करना क्यों नहीं छोड़ते 2” 


“उत्तम तो यह है कि वे दोनों ( अर्थात्‌ स्वा० विशुद्धानन्द्‌ जी ओर बालशाखो. 
जी,--सम्पादक) आप को (अर्थात राजा शिवप्रसाद जी सितारह हिन्द को,-सम्पा 
qn ) ढाल बना कर न TS, किन्तु सन्मुख होकर UE करें, इसीं में उनकी शोभा 
है, अन्यथा नहीं?। . । 
«मैं परमेश्वर को साक्षी से सत्य कहता हूँ कि जो ऐसा वे करें ( अर्थात 

त्र।० विशुद्रानन्द जो वा बाल welt जी आदि काशी के सब बिद्रान्‌ और बु 
मान्‌ मिलकर राजा शिवप्रसाद जी का पक्ष लेकर स्वामी दयानन्द जी से शाखार्थे वां 
लेख करें |--सम्पादक ) तो मैं अत्यन्त प्रसन्नताके साथ सबको विदित करता हँ. 
यदि az बात कल होती हो, तो आज ही होंवे। जो ऐसी इच्छा मेरी न होती at | 
मैं काशी में विज्ञापन पत्र क्यों लगवाता ओर स्वामी विशुद्धानन्द जी तथा Ie 
शास्त्री जी को प्रतिपक्षी स्वीकार FAL AAT |” = 
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र दयानन्द सिद्धान्त भास्कर [ ३१४ 
`` “सर्वोत्तम तो यह है ( कि ) जो मैं और थे सन्मुख होकर शास्त्रार्थ करें; तो 
शीघ्र सत्य वा झूठ का सिद्धान्त हो सकता है। अर्थात्‌ १ महीने से लेके छः महीने 
तक सब बातों का निणय हो सकता है,और दूर दूर रह कर पत्र द्वारा शास्त्रार्थे 
करने में ३६ वर्षा में भी पूरा होना कठिन है, परन्तु जिस पक्ष में वे प्रसन्न हों, उसी 
में में भो प्रसन्न हँ । शास्त्रा से पूर्व मैं ओर वे, जिसका पक्ष भूठा हो, उसके छोड़ने 
आर जिसका सत्य हो, उसके स्वीकार करने के लिये प्रतिज्ञा का एक पक्के कागज 
पर लेख होकर, रजिस्टरी कराकर एक दूसरे को अपने अपने पत्र को देने से सम्भव 
है कि आप अपना अपना हठ छोड़ देवें |” 

“( शेष रहा यह प्रश्न कि जब में काशी में सव दिन निवास नहीं करता और 
स्वामी विशुद्धानन्द जी तथा बालशास्त्री जी बहां बसते हैं, तो सन्मुख में शास्त्रार्थ 
कैसे हो सकता है ! इसके उत्तर में ) मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब वह सन्मुख 
होकर शास्त्राथं करना स्वीकार करेंगे और में उसको सत्य समक लू'गा, तब ( मैं) 
जहां FM, बहां से चल के काशी में उचित समय पर पहुँचूँगा कि जिसमें उनको 
परदेश यात्रा का क्लेश और धेन व्यय भी न करना पड़ेगा। पुनः वहां यथावत 
शास्त्राथे होकर सत्यासत्य निणय के पश्चात्‌ सब का उपकार भी सिद्ध होगा। 


क्या यह छोटा लाभ है?” र 
( भ्रमोच्छेदन ) 


ऋषि दयानन्द का पं० महेशाचन्द्र न्यायरत्न और ग्रिफिय आदि विद्वानों 
को खुला चेलेंज 
ऋषि दयानन्द के वेद भाष्य के सम्बन्ध में पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न जी आदि 
स्वदेशी और म्रिफिथ आदि पश्चिमी विद्वानों ने कुछ आक्षेप किये थे, सो ऋषिबर 
इन्हें इस प्रकार से AAT करते है: 
“परन्तु में बह प्रसिद्ध विज्ञापन देता हूँ कि ग्रिफिथ साहेब आदि अंग्रेज, प॑० 
- गुरुप्रसाद. और महेशचन्द्र न्यायरत्न जी, ओर में कभी सन्सुख बैठ कर वेद विषय 
में वार्तालाप करें तब सबको विदित हो जावे कि इन विरुद्धवादियों को बेद के 
एक भूल मन्त्र का भी अथे ठीक २ नहीं आता, यह बात संबको विदित हो जावे | 
में चाहता हूँ कि ये लोग मेरे पास आवें या झुंझको अपने पास gars, तो ठोक ठीक 
विद्या और अविद्यां का निश्चय हो जावे कि कोन पुरुष बेदों को यथार्थे जानता है 
` ओर कोन नहीं ( जानता ) “क्योंकि विद्या दम्भः क्षणंस्थायी” सब छा दम्भ कुछ 
दिन चलता जाता( है ) परन्तु विद्या का दम्भ क्षणमात्र में छूट जाता हे |" | 


५भ्रन्तिनिवारण!* टर : 
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aa] garara सिद्धान्तं भारंकंर 

`. अन्य मत वालों के सिद्धान्तो को ऋषिवर कसे प्राप्त करते थे? _ 
“अर जो अंग्रेजी में बाईबल की पूर्वापर विरुद्ध आयतें लिखी हैं, उसंकौ | 
देंब नागरी ठीक ठीक BUH शीघ्र योधपुर हमारे पास भेज दना | ठर | 

ae ( ऋषि के पत्र, आषाढ़ बदी ११, शानि, संवत ११४० 

राज मारवाड जोधपुर से वाचू नन्दकिशोरसिंह जी के 

नाम से aa) 
३ बाबू नन्दकिशोरजी ने उपयु क्त पत्र के उत्तर में श्री स्वामी जी महाराज | 
का लिखा कि:-- | ' 
aiaa का पूर्वो पर विरुद्ध तजुमा जो आपने मंगाया था, उसके विषय में | 
प्राथना यह है कि कुछ हो तो गया है ओर कुछ अवशेष So शीघ्र ( वाकी) | 
तजु मा करके आपको VATA समपण करूंगा |” | 

( पत्र, ति० २४ जुलाई, ६३, जयपुर से उद्गत ) 

(३) इसका (अर्थात्‌ ईसाईयों का ) जो विषय यहाँ लिखा है, सो केवह _ 
बाइबिल में से कि जिसको ईसाई और यहूदी आदि सब मानते Boge पुस्तक क | 
भाषान्तर बहुत से हुए हैं, जो इनके मत में बड़े २ पादरी हैं, उन्हीं ने किये हैं। उनमें 
से दैव नागरी वा. संस्कृत भाषान्तर देख कर मुझको बाईबल में बहुत सी शंका का | 


REPO 


puis, Ba “क्ट, पा 


( सत्यार्थ प्रकाश, स० १३ अनुभूमिका, ३) | 
(४) “जो कुरान:अर्बी. भाषा में है, उस पर मोलवियों ने उदू. में. अथे लिखा | 
है-उस अर्थे को देख,- नागरी और अक्षर और आर्य्य भाषान्तर. कराके पश्चात्‌ अगी 
के बड़े २ विद्वानों से शुद्ध करवाके लिखा गया है ।” 
| ( सत्याथ प्रकाश, अनुभूमिका, ४, स० १४ ) 
` आये समाज से महर्षि की ee . ` | 
परन्तु “संवदेशादि” सब मनुष्यों का निर्विघ्न हित आये समाज से यथा | 


erm ` 


i 
4 


( महर्षि के पत्र, संवत १६३२, मिति चैत्र वदी ९, UTS | 
... श्रीयुत गोपाल राव देशमुख के नाम से उद्धृत ) 

«इस लिये जो उन्नति करना चाहो, तो आंय्य-समाज के साथ मिल कर 
उरेशादुसारं आचरण करना स्वीकार कीजिये, नहीं तो कुळ हाथ न aT” 
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poen समाज आय्यावत्त देश की उन्नति का कारण है, वैसा दूसरा नहीं हो 
(Ho स० ११ ) 
समाज के साप्ताहिक अधितेशन का कार्यक्रम 
“अति सप्ताह में एक दिन प्रधान, मन्त्री और सब सभासद समाज स्थान में 
एकत्रित हों ओर सब कामों से इस काम को मुख्य जाने' |? 


“एकत्र होकर संबंथा स्थिर चित्त हों, परस्पर श्रीति से प्रश्नोत्तर पक्तपात 
छोड कर करे ।.फिर सामवेद का गान, परमेश्वर, सत्य धर्म सत्य-नीति, सत्य उप- 


देश के विषय-में ही बाजे आदि के साथ गान हो और इन्हीं विषयों पर मन्तरं का 
= व्याख्यान हो, fax गान, फिर मन्त्रों का अर्थ, फिर व्याख्यान, फिर गान 
( मुम्बई नियम १०, ११ ) 
प्रत्येक VET सभासद्‌ समाजोन्नति. में तत्पर रहे 

“प्रत्येक गृहस्थ सभासद्‌ को उचित है कि वह अपने Te कृत्य से अवकाश 
पाकर जैसा घर के कामों में पुरुषार्थं करता है, उससे अधिक पुरुषार्थ इस समाज-को 

उन्नति के लिये करे और विरक्त हो नित्य ही समाजोन्नति में तत्पर रहे |” | 
| मुम्बई में निर्धारित नियमों में ६ नियभ ) 
_-«इसलिये जो उन्नति करना चाहो, तो “आयसमाज” के साथ मिलकर उसके 


उद्देशातुसार आचरण करना स्वीकार कोजिये, नहीं तो कुछ हाथ न a ze - 


लिये जैसा “आर्यसमाज” आर्यावत्त देश की उन्नति का कारण है, वैसा दूसरा नहाँ 
हो सकता | यदि इस समाज को यथाबत सहायता देवें तो बहुत अच्छी बात है, 
क्योंकि समांज का सोभाग्य बढ़ाना ससुदाय का काम है, एके का नहीं ।” 
( सत्याथप्रकाश स० ११ ) 
GUA के सभासद परस्पर कसे TIT कर ? 

“इस समाज में प्रधान आदि सव सभासदों को परस्पर प्रीति-पूवक, अभि- 
मान, हठ, दुराग्रह और क्रोध आदि ढुगुंणों को छोड़कर उपकार और .सुहृदूभाव से 
निर्वेर होकर स्वात्मवत्‌ सब के साथ वत्तेना होगा ।” 

मुम्बई नियम, २२ ) 
क्या स्त्रियां भी समाज की सभासद हो सकती हैं १ 
“प्रत्येक समाज में एक प्रधान पुरष ओर दूसरा मन्त्री तथा अन्य पुरुष और 


स्री, ये सब सभासद होंगे |” 
( मुस्बई नियम ६ ) 


° 
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३४ ] द्यानन्द्‌ सिद्धान्त भास्कर 


war किसी सभासद को समाज से निराला भी जा सकता है? 


धजो मनुष्य इन नियमों के अनुकूल आचरण करने वाला, धर्मात्मा, सदाचारी | 

हो, उसको उत्तम सभासदां में प्रविष्ट करना, इसके विपरीत को साधारण समाज में ' 
रखना और अत्यन्त प्रत्यक्ष दुष्ट को समाज से निकाल ही देना, परन्तु पक्षपात से | 
यह काम नहीं करना, किन्तु ये दोनों बातें श्रेष्ठ सभासदों के विचार से ही की जावे, ' 
ry १११ 

अन्यथा नहीं । लि नियम ना ) 
` आय्येसमाजियों को आय्येसमानी ही नौकर रझाने चाहिये । 
उन नियमों में दो नियम बढ़े हें । सो एक विवाहादि उत्सब feat मृत्यु, | 
अथवा प्रसन्नता समय जो कुछ दान पुण्य करना, उसमें से श्रद्धानुकूल आय्येसमाज | 
के लिये अवश्य देना चाहिये । और दूसरा नियम यह है ( कि) जबतक नौकरी | 
करने वाला तथा नोकर रखने वाला आयेसमाजस्थ मिले, तबतक अन्य को न रखना | 
और न रखाना.। और यथायोग्य व्यवहार दोनों wea । प्रीतिपूवक काम करें | 


और करावें |” l | 

(ऋषि दयांनन्द के पत्र तिथि संवत्‌ १६३१ मिति चेत्र सुदि ३ | 

. रविवार से उद्धृत, जो उन्होंने श्री गोपालराव हरिदेशमुख को . 

बम्बई से लिखा)... a 

=e नोट--महषि के पत्रव्यवहार से विदित होता है कि वह यथा araa यार्यसमाजस्य l 


को ही नौकर रखने और रखाने के पक्ष में थे और यह बात सत्रों को विदित थी। sae 

रणाथे एक वार श्री स्वामी जी ने लाहौर थायंसमाज के मन्त्री go जवाहरसिंह को एक 

सब 'ग्रोवरलियर के लिये लिखा, जिसके उत्तर में मन्त्रीजी ने श्री स्वामी जी को लिखा कि- 

“मेरठ वाले जिस “ब्रह्मस्वरूप” को सबओवरसियर के वास्ते यहां भेजते हैं; वह "आय नहीं 

किन्तु आयं का भाई है, उसको हम स्वीकार करे' वा नहीं ।” इससे ज्ञात होता है” कि उस 

4 समय आयो को यह मालूम था कि ऋषित्र adana पुरुषों को ही नौकर रखने और 
रखाने के पक्ष में थे ।” 


SWE TS LS ae. BEE - 


( सम्पादक ) 
“जबतक नौकरी करने और कराने वाला आर्य समाजस्थ मिले, तबतक और 
की नोकरी न करे ओर न किसी ओर को नोकर Wà वे दोनों परस्पर स्वामी 


सेवक भाव से यथावत वंत |” 
(gen नियम ९६ | 
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परमेश्वर के कितने नाम हैं ? TORR के नाग 
| “परमेश्वर के असंख्य नाम हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर के झनन्त गुण कर्म 
स्वभाव हैं, वैसे उसके अनन्त नाम भी हें | उनमें से प्रत्येक गुण, कमे ओर स्वभाव 
का एक एक नाम है, इससे यह मेरे लिखे (सौ) नाम समुद्र के सामने विन्दुवत्‌ हैं ।” 
( सत्याथ प्रकाश, स० १) 
परमेश्वर का सर्वोत्तम, प्रधान और निज नाम - 


( १.) “ओम्‌”, यह ओंकार शब्द परमेश्वर का “सर्वोत्तम” नाम है |”? 


(२ ) “सब वेदादि शास्रों में परमेश्वर का “प्रधान” और “निज” नाम - 


(CR ) को कहा है, अन्य सब गौणिक नाम हैं।” 
( सत्याथ प्रकाश, स० १) 


(३) “Shay”, यह “मुख्य” परमेश्‍वर का नाम है, जिस नाम के साथ 
अन्य सब नाम लग जाते हैं।” 
> ( संस्कार विधिः, वेदारम्भ संस्कार ) 
(४) परन्तु" e sg, यह तो “केवल” परमात्मा ही का नाम है और 
अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियमकारक हैः।?? 
( सत्याथे प्रकाश, स० १) 
(५) “जो ईश्वर का “ओंकार” नाम है, सो पिता पुत्र के सम्बन्ध के 
समान है ओर यह नाम ईश्वर को छोड़ के दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता। 
इश्वर के जितने नाम हैं; उनमें से “ऑंकार” सब से “उत्तम” नाम है; इसलिये इसी 
नाम का जप, अर्थात्‌: स्मरण और उसी का अर्थविचार सदा करना चाहिये, कि 
जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत्‌ प्राप्त होकर स्थिर 
हो, जिससे उसके. हृदय में परमात्मा का प्रकारा और परमेश्वर की प्रेम भक्ति सदा 
बढती जाय |”? l a. 
l . (ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उपासना विषय ) 
“श्रीगणेशाय नमः” आदि प्रचलित नामों का विधान तो ठीक है १ 


“जो आधुनिक seat में “श्री गणेशायनमः”/“सीता रामाभ्यां नमः”, “राधा- 


` कृष्णाभ्यां नमः”, “श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः”, “agua aa”, दुर्गायैनमः” 


“बटुकाय नमः”, “भैरवाय नमः”, “शिवांय नमः”, “सरस्वत्ये नमः”, “नारायण- 
नमः”, इत्यादि लेख देखने में आते हे, इनको बुद्धिमान्‌ लोग बेद और शास्त्रों से 
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` आदि में लिखना चाहिये |” . 


अहण के लिये तपस्वी कर ओर उसी का उपदेश करें और वे सन्तान आप ही आपं 


चार सौ.वषे पर्यन्त आयु को बढ़ावें, वैसे तुम. भी बढ़ाओ ।” 
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विरुद्ध होने से मिथ्या ही सममते हैं, क्योंकि वेद और ऋषियों के मन्थों में कहीं 

ऐसा मङ्गलाचरण देखने में नहीं आता ओर आए ग्रन्थों a “say” तथा “अथ! 
शब्द तो देखने में आते हैं।” | | 
( सत्याथ प्रकाश, स०१) . 

“इरि ओम्‌” नामं तो ठीक हे ! 

“जो वैदिक लोग वेद के आरम्भ में “हरिः ओ३म्‌” लिखते और पढ़ते हैं | 
यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों at मिथ्या कल्पना से सीखे हैं।. वेदादि शास्त्रों में 
“हरि? शब्द, आदि में कहीं नदीं, इसलिये “ओ३म्‌? वा “अथ” शब्दही ग्रन्थ के ' 


( सत्यार्थ प्रकाश, स० १) | 


' . . ` उसी सचिदानन्द को अपना इष्ठ देव मानो । 
a) सब जगत्‌ का कर्त्ता, MAMA, सव का इष्ट, सब के उपासना के | 

योग्य, सब का धारण करने वाला, सब में व्यापक, और सब का कारंण है, जिसका _ 
सादि अन्त नहीं, ओर जो सबिदानन्द स्वरूप है, जिसका जन्म कभी नहीं होता | 
ओर जो कभी अन्याय नहीं करता, इत्यादि विशेषणों से वेदादि शास्त्रों में जिसका | 
प्रतिपादन किया है, उसी को इष्ट देव मानना चाहिये और जो कोई इससे भिन्न को i 
इष्ट देव मानता है, उसको अनाय्य अर्थात्‌ अनाड़ी कहना चाहिये ।” ! 
( ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद्‌ विषय बिचार) 


चार सो वर्ष तक सुख-पूवक जियो 


“मनुष्य ब्रह्मचय्याँदि उत्तम नियमों से त्रिगुण, चठुगु ण आयु कर सकता 

है. अर्थात्‌ ( 2०० ) चार सो वष तक भी सुख-पूर्वक.जी सकता है ।” 
( ऋमेदादि भाष्य भूमिका, वेद विषय विचारं) 

/ आचार्य ओर माता पिता अपने सन्तानों को प्रथम वय में विद्या और गुण 


TRE RCT SS NN LS E 


अखणिडत ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्यं का सेवन करके पूर्ण aata 


(Ho To स०:३ J 


NZ: उत्तम ब्रह्मचर्य ४८ वर्ष पर्यन्तं का होता है | | 
। ; ( ससार) 
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पुरुषार्थ 
श v 
पहिले पुरुषार्थ करो और पुन! ईश्वर से सहायता माँगो ! 

( १) “परन्तु मनुष्य को यह करना उचित है कि ईश्वर ने मनुष्यों में जितना 
सामथ्यं रखा है, उतना पुरुषार्थ अवश्य करें। उसके उपरान्त इश्वर के सहाय की 
इच्छा करनी चाहिये | क्योंकि मनुष्यों में सामथ्य रखने का ईश्वर का यही प्रयोजन 
है कि-मनुष्यों को अपने पुरुषार्थ से ही सत्य का आचरण अवश्य करना चाहिये। 
जैसे कोई मनुष्य आँख वाले पुरुष को ही किसी चीज को दिखला सकचा है, अन्धे 
को. नहीं, इसी रीति से जो मनुष्य सत्यभाव, पुरुषाथं से धम को किया चाहता है 
उस पर इरवर भी कृपा करता है, अन्य पर नहीं । ` क्योंकि ईश्वर ने धर्म करने के 
लिये बुद्धि आदि बढ्ने के साधन जीव के साथ रखे हैं। जब जीव उनसे पूर्ण gë- 
षाथ करता: है, तब परमेश्वर भी अपने सब सामर्थ्य से उस पर कृपा करता है, अन्य 
पर नहीं |” र 

(२) “जब तक तुम लोग जीते रहो, तब तक सदा सत्य कम में ही पुरुषार्थ 


करते रहो, किन्तु इसमें आलस्य”कभी मत करो, ईश्वर का यह उपदेश सब मनुष्यों 
के लिये है।” 
। ( ऋग्दादि भाष्य भूमिका, वेद विषय विचार ) 
पुरुषाथं बड़ा या प्रारब्ध ? 
(३) “पुरुषाथ प्रारूप से बड़ा इसलिये है कि जिससे सञ्चित प्रारब्ध बनते 
जिसके सुधरने से सब gaa, और जिसके बिगइने से सब बिगड़ते हैं, इसी से 


` प्रारब्धं की अपेक्षा “पुरुषाथ” बड़ा है ।? 
( स्वमन्तव्यामन्तठ्य ) 


पुरुषाथ कितने प्रकार का होता है ? कक 
` ` संब मनुष्यों को उचित है कि पूर्वोक्त धर्म से अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति 
की इच्छा से सदा पुरुषाथ करना, प्राप्त पदार्था' की रक्षा, यथांवत्‌ करनी चांहियें, 
रक्षा किये पदार्थो' की सदा बढ़ती करना और सत्यविद्या के प्रचार आदि कामों में 
बढ़े हुए धनं आदि पदार्थो' का खच यथावत्‌ करना चाहिये। इस चार प्रकार के 


पुरुषा से धनधान्यादि को बढ़ा के सुख को संदा बढ़ाते जाओ”। ' ' `, 


“पुरुषांथे केः भेद्‌--जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करनी, प्राप्त. का अच्छे प्रकार 


` RAN Rar, रक्षित को बढ़ाना और बढ़े हुए पदार्था' का सत्यविद्या की उन्नति में 
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तथा सबके हित करने मं खच करना है इन चार प्रकार के कर्मा को “पुरुषांथै” | 


१7 
कहते हैं ( आर्य्योदेश्य रत्नमाला ) 


पर-ख्री गमन से वचो 
ora इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यांन रखना चाहिये कि वीर्य ओर रज ' 
को अमूल्य संममें | जो कोई इस अमूल्य पदाथ को परस्त्री, वेश्या वा दुष्ट पुरुषा 
के सङ्ग में खोते हैं वे महा मूख होते हैं, क्योंकि किसान वा माली मूल होकर भी 
अपने खेत वा वाटिका के बिना अन्यत्र बीज नहीं बोते। जो कि साधारण बीज | 
और मूखे का ऐसा वर्त्तमान है, तो जो सर्वोत्तम मनुष्य शरीर-रूप वृक्ष को कुत्र 
में खोता है वह महा मूख कहाता है, क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता” | 
“जिस ( बीये ) से ऐसे २ महात्मा और महाशयों के शरीर उत्पन्न होते ह 
उसको वेश्यादि दुष्ट क्षेत्र में बोना वा दुष्ट बीज अच्छे क्षेत्र में बुवाना महा पाप का ' 
काम है” | | 
è ( स० To स० ४) 
धमं कभी मत छोड़ो 


+ मनुष्यों को योग्य है कि काम से, अर्थात्‌ झूठ से कामना सिद्ध होने के | 
कारण से वा निन्दा स्तुतिं आदि के भय से भी धर्म का त्याग कभी न करें और न | 
लोभ से, चाहे झूठ ( और ) अधर्म से चक्रवर्ती राज्य भी मिलता हो, तथापि | 
धमे को छोड़कर चक्रवर्ती राज्य को भी ग्रहण न करे | चाहे भोजन-छादून, जलपात | 
आदि की जीविका भी अधमे से हो सके वा प्राण जाते हों, परन्तु जीविका के लिये | 

` भी धर्म को कभी न छोड़े, क्योंकि जीव और धर्म नित्य हैं तथा सुख दुःख दोनों | 
अनित्य हैं | अनित्य के लिये नित्य को छोड़ना अतीव दुष्ट कर्म है। इस धर्म का 
हेतु कि जिस .शरीर आदि से धर्म होता.है वह भी अनित्य है। धन्य वे मनुष्य 
जो अनित्य शरीर और सुख दुःखादि के व्यवहार में बर्तमान होकर नित्य M 
का त्याग कभी नहीं करते” 


4 
4 
॥ 

i 


( संस्कार विधि ग्रहस्थ ) ' | 


“सब जगत्‌ की प्रतिष्ठा धम ही है | धर्मात्मा का ही लोक में विश्वास हों 
है, धर्म से ही मनुष्य लोग पापों को छुड़ा देते हैं, जितने उत्तम काम हैं वे सब 
में ही लिये जाते हैं | इसलिये सबसे उत्तम धर्म को ही जानना चाहिये”। - 

त ( ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेदोक्त धर्म विषय ) 
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झूठ कभी मत बोलो न 
“जिस वाणी से सब व्यवहार, निश्चित वाणी ही जिनका मूल ( है ) और 
जिस वाणी ही से सव व्यवहार सिद्ध होते हैं, जो मनुष्य उस वाणी को चोरताः 
अर्थात्‌ मिथ्या भाषण करता है वह जानो सब चोरी आदि पाप ही को करता है, 
इसलिये मिथ्या भाषण को छोड़ के सदा सत्य भाषण ही किया करे” | 
( संस्कार विधि गृहस्थ ) 
आयु को बढ़ाओ 
“आयु, वीयांदि धातुओं की शुद्धि और रक्षा करना तथा युक्ति-पूवक ही. 
भोजन ओर वस्त्र आदि का जो धारण करना है, इन अच्छे नियमों से उमर को 


सदा बढ़ाओ” । : 
( ऋ्ेदादि भाष्य भूमिका, वेदोक्त घम) 


अपने रूप को वढ़ाओ is 
“अत्यन्त विषय सेवा से प्रथक्‌ रह के ओर Be वखादि धारण से शरीर का 


स्वरूप सदा उत्तम रखना” । aah | 
( ऋग्दादि भाष्य भूमिका, वेदोक्त ध्म ) 


| अपना नाम पेदा | « 
“उत्तम कर्मा के आचरण से नाम की प्रसिद्धि करनी चाहिये जिससे अन्य 
मनुष्यों का भी श्रेष्ठ कर्मा में उत्साह हो”! ae Se 
( ऋगेदादि भाष्य भूमिका, वेदोक्त घम ) 
अपना यश बढ़ाओ 
“श्रेष्ठ गुणों के ग्रहण के लिये परमेश्वर के गुणों का श्रवण और ` उपदेश 
करते रहो जिससे तुम्हारा भी यश बढ़े” | | 
3 ( ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका वेदोक्त धर्म ) 
TERT रहकर भी तुम ब्रह्मचारी कदला सकते हो : 
“(हां ) जो ( गृहस्थ ) अपनी det से प्रसन्न, निषिद्ध रात्रियों में स्त्री 
से एथक्‌ रहता है और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी “ब्रह्मचारी” के सदृश है?। 
पु | च. A Wo Yo स० ४ ) 
जो पूर्व निन्दित ८ रात्रि कद आये हैं उनमें जो स्त्री का संग छोड़ देता है, 
षह गृहस्थाश्रम में बसता हुआ भी “त्रह्मचारी” कहाता है” | AG 
TES `` ` ` ` - (संस्कार विधि गर्भाधान ) 
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अधम से धन सश्वय मत करो | 
गृहस्थ कभी किसी दुष्ट के प्रसङ्ग से द्रव्य सञ्चय न करू न विरुद्ध कम से, | 
. न विद्यमान पदार्थ होते हुए उनको गुप्त रख के ( न ) दूसरे से छल करके ओर चाहें ' 
कितना ही दुःख ( आ ) पड़े, तथापि अधम से द्रव्य सञ्चय कभा न करे । z 
( संस्कारविधि, गृहस्थ) | 
प्रतिज्ञा का.पालन जरूर करो ् 
“केत हानि प्रतिज्ञा को मिथ्या करने वाले की होती है, वैसी अन्य किसी | 
की नहीं ( होती ) । इससे जिसके साथ stat प्रतिज्ञा करनी, उसके साथ वेसी हो । 
पूरी करनी चाहिये | अर्थात्‌ जैते किसी ने किसी से कहा कि में तुमको वा तुम । 
मुझसे sas समग्र में मिल गा वा मिलना, अथवा अमुक वस्तु अमुक समयन 
तुमको मैं दूंगा” इसको वैसे ही पूरी करे, नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी न करेगा | 
इसलिये सदा सत्य भाषण ओर सत्य प्रतिज्ञायुक्त सबको होना चाहिये |” | 
> (स० प्र FoR) 
नित्य कर्मो' और स्वाध्याय में नागा मत करो | 
(Se के पढ़ने पढ़ाने, सन्ध्योपासनादि पञ्च महायज्ञों के करने और होम 
भन्त्रों में अनध्याय-विषयक अनुरोध ( आग्रह ) नहीं है, क्योंकि नित्य कर्मा. में अन | 
ध्याय नहों होता, जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते हैं ( और) बन्द नहीं किये | 
जा सकते, aa नित्य कम प्रतिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोड़ना ।? > | 
pa ( Ho To qo 2) | 
दूसरे के दोषों को मुंह पर कहो | 
“सत्‌ पुरुषों को योग्य है कि सुख के सामने दूसरे का दोष कहना और. 
अपना दोष सुनना | परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना ।? | 
sate gal की यद्दी रीति है कि सन्युख में गुण कहना ओर परोक्ष में दोषों की | 
प्रकाश करना | जब तक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कहता तब तक मर्द 


दोषों से छूट कर गुणी नहीं हो सकता |” T 
( ao प्रर्स० १ 


दि सभा में जाओ तो हमेशा सत्य बोलो। 
“धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश न करे और जो i | 

किया हो, तो सत्य ही बोले । जो कोई सभामें अयाय होते हुए को देखकर मौन र 
अथवा सत्य न्याय के बिरुद्ध बोले, वह महापापी होता है । | | 
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66 
जिस सभा में अधमे से धर्म, असत्य.से सत्य, सब सभासदों के देखते -हुए 


मारा जाता है, उस सभा में सव मृतक के समान हैं, जानो उनमें कोई भी 
नहीं जीता ।? ` | 


( Ho Yo स० ६ ) 
शरीर ओर आत्मा का वले साथ २ बढ़ाओ 
(१) “शरीर बल (के ) बिना ( केवल ) बुद्धि वलका क्या लाभ? इसलिये 


शरीर बल सम्पादन करने के लिये-और उसकी रक्षा करने के लिये बहुत प्रयत्न करते 
रहना चाहिये |? 


( पूना का व्याख्यान ३, धर्माधमे विषयं ) 
(२) “शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे, क्योंकि.जो. केवल आत्मा 
का वल, अर्थात्‌ विद्या ज्ञान बढ़ाते जायं और शरीर का बल ने बढ़ाबें, तो एक at 
वलवान्‌ पुरुष ज्ञानी और सैंकड़ों विद्वानों को जीत सकता है, और जो केवल शरीर 
ही का बल बढ़ाया जाय, (और) आत्मा का नहीं, तो राज्य-पालन की उत्तम व्यवस्था 
बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती ***“****“इसलिये सबंदा-शरीर और आत्मा के 
बल को बढ़ाते रहना चाहिये |” 
हि ( स० To Ho & ) 
तुम विना पढ़े भी धर्मात्मा हो सक्ते हो. . `. | 
“जो मनुष्य विद्या पढ़ने को सामथ्यं तो नहीं रखे और ae धर्माचरण किया 
चाहे, तो विद्वानों के सङ्ग और अपने आत्मा की पवित्रता और अविरुद्धता सें धर्मात्मा 
अवश्य हो सकता है, क्योंकि सब मनुष्यों का विद्वान्‌ होना तो सम्भव ही नहीं, परन्तु 
धार्मिक होने का सम्भव सब के लिये है ।” | 
` ( व्यवहार भानु) 
“विद्वान्‌ होने का तो सम्भव नहीं, परन्तु जो धमोत्मा हुआ चाहें, तो सभी 
हो सकते. हैं । अविद्वान लोग दूसरों को धम में निश्चय नहीं करा सकते औरं विद्वान 
लोग धार्मिक होकर अनेक मनुष्यों को भी धार्मिक कर सकते हैं और कोई a 
मनुष्य अविद्वान्‌ को बृहका के अधम में प्रवृत्त कर सकता है,- परन्तु विद्वान्‌ को 
अधम में कभी नहीं चला सकता |” i 
र i '( व्यवहार भानु ) 
इन सम्पदायों को उखाइ डालो 
“सब सञ्जनों को भ्रम उठाकर इन सम्भदायों को जड़-मूल से उखाड़ डालना 
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चाहिये । जो कभी उखाड़ डालने में न आवे, तो अपने देश का कल्याण कभी होने । 
Set: (शिक्षापत्री, ध्वान्त निवारणम्‌ ) | 
इसाई मुसलमान आदिकों को अपने यहाँ मिलाओ 

“देखो ! तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढ़ते जाते हें । इसाई मुसलमान तक 

होते जाते हैं । तनिक भी तुम से अपने घर की रक्षा, और दूसरों को मिलाना नहीं | 

बन सकता । बने तो तब, जब तुम करना चाहो। जबलों ( तुम ) वत्तेमान ओर । 

भविष्यत में उन्नति-शील नेहीं होते, तबलों आर्य्यावत्त ओर अन्य देशस्थ मनुष्या की | 

वृद्धि नहीं होती, चेत रखो ।” | 
oe ( स० Ho स० ११) 

बच्चों के साथ बहुत लाइ प्यार मत करो | 

“उन्हीं के सन्तान विद्वान्‌ सभ्य और सुशिक्षित होते हैं; जो पढ़ाने में सन्तानों | 

का लाडून कभी नहीं करते, किन्तु ताड़ना ही करते रहते | जो साता पिता | 

और आचार्यं सन्तान और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वे जानों अपनी सन्तान और _ 
शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं, और जो सन्तानों वा शिष्यों का लाइन 
करते हैं, वे अपने सन्तानों और रिष्यों को विष पिलाके नष्ट-भ्रष्ट कर देते हें । क्योकि 
लाड़न से सन्तान और शिष्य दोष-युक्त, तथा ताडना से गुण-युक्त होते हैं, ओर 

- सन्तान ओर शिष्य लोग भी ताडन से प्रसन्न ओर लाइनसे अप्रसन्न सदा रहा कर| | 
परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग Seal ( और ) द्वेष से ताडून न करें, किग 

ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि रक्खें । 


(ao To स० २) | 

, Ceara और विद्यार्थियों का जितना लाइन करना है, उतना ही उनके fea 

बिगाड़, और जितनी ताडना करनी है, उतना ही उनके लिये सुधार है। पर्छु Bl 

ताड़ना न करे कि जिससे अंग Ng वा मम में लगने से विद्यार्थी वा agaaga | 

— लोग व्यथा को प्राप्त हो जायें?  . | | 
( व्यवद्दार भाई | 


परमात्मा कब प्रत्यक्ष होते हैं ? 
(१). “जेसे कानसे रूप और चक्षु से शब्द ग्रहण नहीं हो सकता, वैसे अ 
परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तःकरण, विद्या और योगा$्यास से पवि 
परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है। जेसे बिना पढ़े विद्या के प्रयोजनों की प्रासिं 
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होती, वैसे ही योगाभ्यास और विज्ञान के बिना परमात्म | हीं दीख प 
जैसे भूमि के रूपादि गुण ही को देख जान के गर r: ae 
प्रत्यक्ष होती है, वैसे इस सृष्टि में परमात्मा की रचना लेबल ला 
र इस सृ T विशेष लिङ्ग देख के परमात्मा 
TA होता है और जो पापाचरशेच्छा समय में भय, शङ्का ( और ) लज्जा उत्पन्न 
होती है, वह अन्तर्यामी परमात्मा की ओर से है, इससे भी परमातमा प्रत्यक्ष होता है।” 
- 2 पु . (स० प्र० स० १२) 
P (3 ) इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष 
aa से Ta का भी प्रत्यक्ष है और जब आत्मा, मन ओर मन इन्द्रियों को 
किसी विषय में लगाता वा चोरी आदि बुरी वा परोपकारादि अच्छी बात के करने 
का जिस क्षण में आरम्भ करता है, उस समय जीव को इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित 
विषय पर झुक जाती है, उसी क्षण आत्मा के भीतर से बुरे कांम करने में भय, शङ्का, 
ओर लज्जा, तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निःशङ्का और आनन्दोत्साइ 
उठता है, वह जीवात्मा को ओर से नहीं, किन्तु परमात्मा को ओर से है, और जब 
जीवात्मा शुद्ध AÈ , परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है, उसको उसी समय 
दोनों प्रत्यक्ष होते हैं ।? Rig 
fos c j ज्या ( स० He स० ७) 
धमं ओर अधम किसे कहते हैं ? Se 
“जो पक्षपात-रहित न्यायाचरण, संत्य-भाषणादि युक्तं इशवराज्ञा वेदों से 
अविरुद्ध हैं उसको “aa”, और जो पक्षपात-सहित अन्यायाचरण, मिथ्या-भाष- 
णादि, इरवराज्ञा भंग, वेद विरुद्ध है उसको “अधर्म” कहते हैं? | . 
; ( स्वमन्तव्यामन्तव्य ) 
“वेद, स्मृति वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्म॒त्यादि US, सत्युरुषों का आचार 
जो सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कमे और अपने आत्मा में प्रिय 
अर्थात्‌ जिसको आत्मा चाहता है, जैसा कि सत्य-भाषण, यह चार धर्म के लक्षण 
“अर्थात्‌ इन्हीं से Santee? का निश्चय होता है” | 
- ( स० Fo स० ३ ) 
अहिंसा धर्म पर चलकर ATT की क्‍या अवस्था होजाती है? | 
“जब अहिंसा धर्म निश्चय हो जाता है तब ( न केवल ) उस पुरुष के मन 
से वैर भाव छूट जाता है, किन्तु उसके सामने वा उसके सङ्ग से अन्य पुरुष का भी 


वैर भाव छूट र ण 
AT. कट जाता है? | ( ऋगेदादि भाष्य भूमिका, उपासना विषय ) 
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` - परमेश्‍वर का नाम स्मरण कैसे किया जाये १ 
` «परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्‍वर के गुण, कमे, स्वभाव के 
अनुकूल अपने गुण, कमे, स्वभावको करते जाना ही परमेश्वर का नाम स्मरण हैण | 
å pe कते ‘ite ( Go Te स० ११) 
परमेश्वर का कुपा-पात्र कौन वन सकता है ! 
L ` परमेश्वर उपदेश करता है किः-- | é 
«(हे मनुष्य लोगों ! ) जो मनुष्य सब का उपकार करने ओर सुख देने 
याले हे, में उन्हीं पर सदा कृपा करता हूँ, अर्थात्‌ उनके लिये आशीर्वाद देता हूँ?। ' 
a MN ( ऋगरेदादि भाष्य भूमिका वेदोक्त धमै) | 
f की व्यवस्था में अधिक सुख किसे मिलता है ! 
` «ज्ञो मनुष्य जगत्‌ का जितना उपकार करेगा उसको उतना ही ईश्वर की | 
से m” क 
च ( ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद विषय बिचार) 
` कितनी उमर तक के वालको के लिये नित्य-कर्म का विधान नहीं है! | 
“बालक, मूर्ख और छोटे होने के कारण माता-पिता के आधीन रहता है ओरं | 
आठ ay की अवस्था तक उसमें धमे-सम्बन्धी काम करने की योग्यता नहीं होती; , 
इसलिये हमारे धर्म wel ने ब्रतबन्ध (यज्ञोपवीत ) होने से पहिले बालकों के _ 
लिये नित्यकर्म का विधान नहीं किया है।” a 
द ( पूना का व्या० १४, नित्यकर्म और मुक्ति विषय ) | 
रात्रि को भोजन करना केसा है ! | 
जैनियों के विषय में महर्षि कहते हें:-- | 
a RES भोजन न करना, Bo “बातें अच्छी हैं ।? _ | 


(ao To स° ११) | 


द्ध किसका सर्वोत्तम है? . | 


हाय के दूध, घी से जितने बुद्धि-बृद्धि से लाभ होते हैं, उतने मैंस के दूध a 
नहीं, इससे मुख्योपकारंक आर्या ने गाय को गिना है ।” 


| ( सत्यार्थ्रकाश सं० १०) 
-ध्यद्यपि भेड़ी का दूध बकरी के दूध से कुछ कम होता है, तथापि' बकरी 
दूध से उसके दूध मे.बल और ga अविक होता है”. fa Zee 
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: “यद्यपि गाय के दूध से भैंस का दूध कुछ अधिक ( होता है ), . तथापि 
जितना गाय के दूध १. से मझुष्यों को सुखों का लाभ होता है उतना . 
भेसियों के दूध से नहीं ( होता ), क्योंकि जितने आरोग्यकारक और बुद्धि-वद्धक 
आदि गुण गाय Heese में होते हैं, उतने मेंस के Tae नहीं 
हो सकते | इसलिये आर्य्यो ने गाय का दृध सर्वोत्तम माना है |”. | l 
| . (गो करु० नि०) 

कया बलवान निवंलों.को खा जायें ! | 
नोक 2) जैसे पशु वलवान्‌ होकर निबेलों को दुःख देते, और मार भी डांलते 
हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं, तो वे मनुष्य-स्वभावयुक्त नहीं, 
किन्तु पशुवत हैं । ओर जो वलवान होकर निवंलों की रक्षा करता है, वही मनुष्य 
HEA है, ओर जो स्वार्थवश होकर परहानि-मात्र करता है, वह जानों पशुओं का 
भी बड़ा भाई है ।” RPT, 
ड. : | -( सत्याथप्रकाश भूमिका.) 
» .. (२) “जितने मनुष्य से भिन्न-जातिस्थ प्राणी हैं उनमें दो प्रकार का स्वभाव 
है, ( अर्थात्‌ ) बलवान से डरना, Raat को डराना, और पीड़ा कर अर्थात्‌ दूसरे 
का प्राण तक निकाल के अपना मतलब साध लेना, देखने में आता है । जो मनुष्य 
(होकर भी)ऐसा ही स्वभाव रखता है, उसको भी इन्हीं जातियों में गिनना उचित है | 
परन्तु जो निबंलों पर दया, उनका उपकार ओर निबंलों को पीड़ा देने वाले अधर्मी 
बलवानों से किञ्चिन्मात्र भी भय, VET न क (के इनको पर पीड़ा से ead . निबेलों 
की रक्षा तन, मन और धन से सदा करना है, वही मनुष्य जाति का निज गुण है।? 
- ' ( व्यवहारभानुः ) 
कया संसार दुःख रूप है ? 
“सब संसार में दुःखरूप, दुःख का घर, दुःखं कां साधन रूप भावना करके 
संसार से छूटना चारवाकों में अधिक ' मुक्ति ( मानी जाती है )*““*“**“( परन्तु) 
जो सब संसार दुःख रूप होता तो किसो जीव को प्रवृत्ति न होनी चाहिये। संसार 
में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष-दोखती है, इसलिये सब संसार दुःख रूप नहीं हो सकता, 
किन्तु इसमें सुख दुःख दोनों हैं और जो बौद्ध लोग ऐसा ददी सिद्धान्त मानते हैं, तो 
खान-पानादिकरना और पथ्य तथा ओषध्यादि सेबन करके शरीर-रक्षण करने भें 
प्रवृत्त होकर सुख क्यों मानते हैं ! जो कहो कि हम अवृत्त तो होते हैं, परन्तु इसको 
दुःख ही मानते हैं; तो यह कंथन हीं सम्भव नदी, क्योंकि, जीवे : सुख जानकर aR 
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और दुःख जानके निवृत्त होता है । संसार में धर्मे क्रिया, विद्या, सत्सज्ञांदि श्रेष्ठ | 


_ व्यवहार सब सुखकारक हैं, इनक कोई भी विद्वान्‌ Gas लिङ्ग नहीं मान सकता? | 
( स० Ho स० १२) 

“जो सृष्टि के सुख दुःख की तुलना की जाय, तो सुख कई गुणा अधिक | 

होता है और बहुतसे पवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी | 

प्राप्त होतेहे ।” ; 


व (स० प्र० स०८) | 
स्व-सन्तान का शुरु कोन हो! | 
“अपने पुत्रों के प्रति गुरु होने का मुख्य अधिकार पिता को RR | 


ख्य कर पिता ही गुरु दो सकता है ।” ; s 
हे ars ( वेद्‌ विरुद्धमत awa) 


«ज्ञो बीर्यदान से लेके भोजनादि कराके पालन करता दै, इससे पिता को ' 
शुरु कहते हैं और जो अपने सत्योपदेशा से हृदय का अज्ञान रूपी अन्धकोर मिटा 
देवे, उसको भी गुरु अर्थात्‌ आचार्ये कहते हैं I” क 

र (ataia रत्नमाला) | 
अधर्मी गुरु के साथ केसे व्यवहार करे ! | 
( बल्लभादि मतस्थ लोगों के गुरुपन का खण्डन करते हुए ) ; 

“ऐसे पाप कमे कत्ता अधर्मी गुरु के त्यागने और मार डालने से पुणय ही 
होता है, पाप नहीं । इस विषय में धमंशाख्न का प्रमाण है: - E- 
“गुरु, बालक, वद्ध वा बहुश्रुत ब्राह्मण, (यदि ) यह सब आततायी धम’ 
नाशक, अधम के प्रवत्तक दों तो राजा बिना विचारे ( उन्हें) मार डाले, क्योंकि | 

आततायी के मारने में मारने वाले को दोष नहीं लगता, चाहे प्रसिद्ध में मारे वी 
अप्रसिद्ध में | सवथा क्रोध को क्रोध मारता है, किन्तु हिंसा नहों क इती । धम | 
छोड़ के सवथा जो अधम पैं प्रवृत्त हो, वह आततायी कहाता है। i 
| ( वेद बिरुद्ध मत खणड ) 
मनुष्य रूप में गधा कोन है ! | 
«जो अन्य देव, अर्थात्‌ ईश्वर से भिन्न श्रोत्रादि इन्द्रिय अथवा कोई देहधारी 

विद्वान्‌ देव को ब्रह्म जाने, अथवा उपासना करे, वा ऐसा अभिमान करे कि 

ईश्वर का उपासक नदव'''"''उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं, किंवा इश्वर न è 
श्रवा ऐसा कहता है कि में ही ब्रह्म हूँ, सो इन्द्रियों वा देहधारी विद्वानों का प " | 
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जैसा कि वैल वा ग्म, वैसा वह मनुष्य है जो परमेश्वर की उपासना नहीं करता ।? 
- ( वेदान्ति ध्वान्त निवारणम्‌ ) 
यदि कोई धनवान निर्धन हो जाय तो कैसे रहे ? 
TR लोग कभी प्रथम पुष्कल धनी होके पश्चात्‌ दरिद्र हो जाय उससे 
(व) अपने आत्मा का अपमान न करें कि “हाय हम (at) निधनी हो गये” इत्यादि 
विलाप भी न करें, किन्तु सृत्यु पर्यन्त लक्ष्मी की उन्नति में पुरुषार्थ किया करें और 
लक्ष्मी को दुलभ न समभे |” . 
( संस्कार विधि गृहस्थ) 
अधर्मी का नाश एक दिन अवश्य होता है. 
. RM निश्चय करके जाने कि इस संसार में जैसे गाय की सेवा का फल 
दूध आदि शीघ्र नहीं होता, वैसे ही किये हुए अधर्म का फल भी शीघ्र नहीं होता) 
किन्तु धीरे धीरे अधर्म कर्ता के सुखों को रोकता हुआ सु के मूलों को काट 
देता है, पश्चात्‌ अधर्मी दुःख ही दुःख भोगता हे |? 
| ; ( संस्कार विधि गृहस्थः ) 
यदि किसी सभा में मतभेद हो जाय तो कैसे निर्णय हो? . 
“यदि सभा में मतभेद हो, तो बहुपक्तानुसार मानना और समपक्ष में उत्तमों 
की बात स्वीकार करनी और (यदि) दोनों पक्ष वाले बराबर उत्तम हों तो संन्यासियों 
की सम्मति लेनी, जिधर पक्षपात-रहित, सवेहितेषी सन्यासियों की सम्मति होवे, 
वही उत्तम समझनी चाहिये ।” ट 
( संस्कार विधि गृहस्थ ) 
ब्याज अधिक से अधिक कितनी लेनी और देनी चाहिये ? _ 
“सवा रुपये सेकड़े से अधिक, चार आने से न्यून ब्याज न लेवे (और) न 
देवे | जत्र दूना धन आजाय (तो) उससे आगे कौड़ी न लेवे, न देवे । जितना (कोई) 
न्यून ब्याज लेवेगा, उतना ही उसका धन बढ़ेगा और कभी धन का नाश और 
कुसन्तान उसके कुल में न होंगे ।” 
dee ( संस्कार विधि Tee ) 
TEA को स्वयं कब भोजन करना चाहिये ? 
“माता, पिता, आचार्य, अतिथि, पुत्र, भृत्यादिकों को भोजन कराके पश्चात 
RA को भोजनादि करना चाहिये ।” | fo 
क ah Caa महायज्ञ विधि, बलि वैश्वदेव ) 
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उपवास किन्हे नही करना चाहिये १. | 
_ ` 706गर्भवतीवा सद्योविवाहिंता St, लड़के वा युवा पुरुषों को तो कभी एफ । 
बास न करना चाहिये, परन्तु यदि किसी को-करना भी हो, तो जिस दिन अजीणं | 
हो, क्षधा न लगे, उस दिन शकरावत्‌ ( शरवत ) वा दूध पीकर रहना चाहिये। | 
जो.. लोग ) भूख में नहीं खाते और बिना भूख के. भोजन करते हैं, (वे ).दोनों । 
रोग सागर में गोते खा दुःख पाते हैं ।” E 
gE es । क | (स० Ho Ho ११) | 
j व्यभिचार-त्याग किसे कहते हैं ! g 
“जो अपनी खी के बिना दूसरी स्त्री के साथ गमन करना ओर अपनी स्त्री | 
को भी ऋतुकाल के बिना वीये दान देना, तथा अपनी खी कें साथ भी वीर्ये का 
अत्यन्त नाश करना ओर युबावस्था के बिना विवाह करना है यह “व्यभिचारँ | 
कहाता है | उसको छोड़ देने का नाम “व्यमिचार-त्याग” है।” | 
A ( आर्योदेश्यरत्नमाला) | 
रांजा प्रजा को कैसे वत्तना चाहिये ? 
aigen प्रजा के लिये, सुमाता, सुपिता के समान ओर प्रजा पुरुष रागः 
सम्बन्ध में सुसन्तान के सदृश वत्तकर परस्पर आनन्द बढ़े |” 
| ‘९ ee ( व्यवहार भानुः) 
मित्र, मित्र के साथ कैसा बर्ताव करे? | 
“मित्र मित्र के साथ सत्य व्यवहारों के लिये आत्मा कें समान प्रीति से वर्ष | 
qizg अधंम के लिये नहीं |” 
a ee . .. ` egag) 
ae  . पढ़ोसी-पड़ोसी को परस्पर केसे रहना चाहिये ? 
` #पड़ोसी के साथ ऐसा aata करें कि जैसा अपने शरीर के लिये करते | 
वैत्ते ही. मित्रादि के लिये भी कमे किया करें |” 


र ( व्यवहार भाइ) | 

| | स्वामी-सेवक केसे aa ! 4 
“स्वामी - सेवक के साथ- ऐसा ad कि जैसा अपने हस्तपादादि ag 

रक्षा Rada हैं | सेवक स्वामियों के लिये ऐसे बत्तें कि जैसे अन्न, जला व | 

और i nd 3 | ae ;) ; 

और घर आदि शरीर की रक्षा के लिये होते हे | em 
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स्त्री पुरुष का वियोग न होना चाहिये 
_ “जी वा पुरुष का वियोग कभी न होना ae a और खीका | 
वियोग दो प्रकार का होता है, कहीं कार्यार्थ देशान्तर में जाना और दूसरा मृत्यु से 
वियोग होना। इनमें से प्रथम ( वियोग ) का उपाय यही है कि ( यदि ) दूर देश में 
यात्रार्थ जावे, तो स्री को भी साथ रखे । इसका प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक 
वियोगं न रहना चाहिये ।? | l 
: ° aa ( स० प्र०,स० ४) 
मधुपर्क किसे कहते हैं ? . ‘ee 
| “मधुपक उसको कहते हैं, जो दद्दी में धी वा सहत मिलाया जाता है, उसका 
परिमाण १२ ( बारह ) तोले दही में ( ४ ) चार तोले सहत, अथवा ४ (चार ) तोले 
घी मिलाना चाहिये और यद्द मधुपर्क काँसे के.पात्र में होना उचित है।? ' 
( संस्कार विधि, विवाह संस्कार ) 
मधुपक किन्हे देना चाहिये ? 
“राजा, आचाये, श्वशुर, चाचा, ओर मामा आदि का अपूर्वागमन जब हो, 
ओर स्नातक ( अर्थात्‌ जब विद्या और ब्रह्मचर्य qu करके ब्रह्मचारी घर को 
Sa | es इनको मधुपक देना होता है ।” ; 
o. ( संस्कार विवि, समावत्तेन संस्कार ) 
- क्या योनियां चौरासी.लाख हें ! 
“चौरासी लाख योनियां हैं, अथवा.न्यूनाधिक हैं, तो इन गपोड़ कथाओं के 
वणन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है । जगत्‌ में जितनी योनियाँ हैं, इसका 
शोध लगा, गिन कर, हमारे शास्त्री लोग बताबें |”. ह 
(पूना का व्या० ६, पुनज न्म विषयः) 


९ च्छ 
सच्चे तीथे कौन से हैं ? 
“बैदादि सत्य-शाख्रों का पढ़ना, पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग, परोपकार, 
धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास, निर्वैर, निष्कपट, सत्य-भाषण, माता-पिताको सेवा, परमेश्‍वर 


sy 
7 


` की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, सुशीलता, धर्मयुक्त पुरुषाथे, ज्ञानं, 
` विज्ञान आदि शुभ गुण कर्म, ( यह सब ) दुःखों से तारने वाले. होने से तीथे हैं ।” 


ra अल हक _ "(स To स० ९११) 
- “जिससे दुःखःसागर से पार उतरे, कि जो. सत्य आषण, .विद्या, ..सत्संग, 
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 यमादि योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्या दानादि, शुभ कमे है, उन्हीं को तीथं समभता हूँ 

. इतर जल स्थलादि को नहीं।” 
( स्वमन्तव्यामन्तव्य ) 
“वेदादि सत्य शाखों का नाम तीर्थ है कि जिनके पढ़ने, पढ़ाने और उनमें कहे 
हुए मागों' में चलने से मनुष्य लोग दुःख सागर को तरक, सुखा को प्राप्त होते हैं ।” 
( ऋग्दादि भाष्य भूमिका, ग्रंथप्रामाण्या प्रामाण्य ) 
` ४जितने विद्याभास, सुविचार, sadaa, धमानुष्ठान, सत्य का सङ्ग, 
saaa, जितेन्द्रियतादि उत्तम कर्म हैं, वे सब तीथे कहाते हैं, क्योंकि इन करके जीव 
दुःख सागर से तरजा सकते हें ।? 
( SIARA रत्नमाला ) 


प्राचीन काल में प्रजा के लोगों को कितनी स्वाधीनता प्राप्त थी ? 


` ` `` ` अपने पूना के इतिहास विषयक, दशम व्याख्यान में ऋषि दयानन्द ने कथन 
किया है कि राजा शान्तनु के राज्यकाल में धन दौलत वढ़ जाने के कारण आर्यावत्त 

की दशा बिगड़नी आरम्भ हो गई थी, तमाम सामाजिक नियमों का भङ्ग होने लगा। 

' राजा शान्तनु, निष्कण्टक राज्य होने के कारण धन के मद में मस्त होकर अपने 
कर्तव्य कमो में प्रमाद करने लगा । देश में व्यभिचार बढ़ चला और स्वयं शान्तचु 
विषय वासना में फंस गया । ऐसे गिरे हुए समय में भी प्रजा के लोगों को पूणं 
स्वतन्त्रता प्राप्त थी और राजा को साहस न हो सकता था कि बह प्रजा जनों पर 
किसी प्रकार का अत्याचार कर सके | इसका उदाहरण ऋषिवर यों देते हैं:-- 
४( यद्यपि राजा शान्तनु सत्यवती पर मोहित था ), परन्तु शान्तनु राजा भी 

इस परं बल न कर सका | सत्यवती के पिता ने उसको डाँटा था, जब तक भीष्म ने 
अपना कुल हक़ सत्यवती के पुत्रों को देने का निश्चय नहीं किया, तब तक सत्यवती 
के दरिद्री पिता ने राजा की आज्ञा स्वीकार नहीं की । भीष्म पितामह के इस निश्चयं ' 
पर कि उसने अपना कुल इंक सत्यवती के पुत्रों को दे दिया, सत्यवती के RA | 
पिता ने राजा का कहना स्वीकार किया | इससे प्रकट हो सकता है कि प्राचीन आग | 
मनुष्यों में कितनी स्वाधीनता ( होती ) थी.।” | 
2 ( पूना का व्या० १०, इतिद्दास विषय ) | 
e भारतवषं का पतन कब से आरम्भ हुआ! ः 
Coe. /इस.बिगाड़ के मूल महाभारत युद्ध से पूर्व एक aga वर्ष से प्रवृत्त हुए | 
क्योंकि उस समय में ( य्यपि ) ) ऋषि युनि भी थे, तथापि कुछ ९ आलस्य, मी 
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ईर्ष्या, द्वेष के ( जो ) अङ्कुर उगे ( हुए) थे, वे बढ़ते २ वृद्ध हो गये । जब सच्चा उंप- 
देश न रहा, तब ( आर्य्यावत्त में अविद्या फैल कर परस्पर में लड़ने बिगड़ने लगे ।?” 
; ( स० To स० ११ ) 
~ देश में अन्धकार कब छा जाता हे! | 
“जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं, तब अच्छे प्रकार धर्म, अयं, काम ओर ` 
मोक्ष सिद्ध होते हैं । ओर जब उत्तम उपदेशक ओर श्रोता नहीं रहते, तब अन्यपर- 
म्परा चलती है। फिर जब्र सत्युरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हैं, तभी अन्धपर- ` 
म्परा नष्ट होकर प्रकाश की परम्परा चलती है।” ट 
( स० To स०-११ ) 
इश्वर ही सृष्टि कत्ता है 
(१) “देखो ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञान-पूवक सृष्टि रची है कि जिसको- 
विद्वान्‌ लोग देखकर आश्चर्ये मानते हें । भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बन्धन, 
मांस का लेपन, चमड़ी का Ha, सीहा, यकृत, RAS, पंखा, कज्ञा का स्थापन, 
जोव का संयोजन, शिरोरूप मूक्लरचन, लोम नखादि का स्थापन, आँख की अतीव 
Gen शिरा का तारवत्‌ मन्थन, इन्द्रियों के मार्गा का प्रकाशन; जीव के जागूत, 
स्वम, GIA अवस्था के भोगने के लिये स्थान बिशेषों का निर्माण, सब धातु का 
बिभाग करण, कला, कौशल स्थापनादि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्‍वर के कौन कर. 
सकता है? इसके बिना नाना प्रकार के रत्न, धातु से जडित भूमि, विविध प्रकार (के) 
वर वृक्ष आदि के बीजों में अति सूकम रचना, असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, 
चित्र मध्यरूपों से युक्त पत्र, पुष्प फल, मूलनिर्माण, fre, क्षार, कटुक, कषाय, तिक्त, 
अस्लादि विविध रस, सुगन्धादि-युक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, FA, मूलादि रचन, 
अनेकानेक करोड़ों भूगोल, सूयचन्द्रादि लोक-निर्माण, धारण, आमण, नियमों में 
रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता |” 
( Ho To Yo ८ ) 
(२ ) “बिना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थ स्वयं आपस में 
स्वभाव से नियम पूवक मिलकर उत्पन्न नहीं हो सकते । जो स्वभाव से ही होते हों, 
तो द्वितीय सूर्य चन्द्र थिवी और नचत्रादि लोक आप से आप क्यों नहीं बन जाते (7 
E | ( Ao Te स० १२) 


` 6) “सब पदार्था का कारण अनादि है, तो.भी इरवरको मानन्ता अवश्य दै 
MHS मी में यह सामथ्यै नहीं कि आप से आप घडा बन जाय । जो कारंण 
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~ ba bad x हीं 
होता है, वह आप कार्य्य रूप. नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें बनने का ज्ञान नहीं: 


ऐसी नहीं बनाई जैसा कि यह मेरा रोम है। ऐसी वस्तु कोई नहीं वना सकता और 
आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ ओर न है. कि जो परमाणुओं को पकड़ के 
- किसी युक्ति से उनसे ऐसी वस्तु बना से, कोई दो Aaya का भी संयोग नहीं 
कर सकता । इससे यह सिद्ध हुआ कि केवज्ञ उल परमेश्व को ही यह सामथ्यै है 
कि सब जगत्‌ को रची. 5 
(४) “देखो ! एक आंख की रचना में ही कितनी विद्या का दृष्टान्त है | आज 
तक बड़े २ वैद्य अपनी बुद्धि लगाते aN आते हैं, तो भी आंख की बिद्या अबूरी 
ही है, कोई नहीं जानता कि कित किस प्रकार और FAT क्या गुण इश्वर ने उसमें 
रखे हैं। इसलिये सूर्य चान्द आदि जगत्‌ का रचना और धारण करना .ईश्वर ही 
का काम है, तथा जीबों के BEAL के GA का पहुंचाना यह भी परमात्मा ही का काम 
है, किसी दूसरे का नहीं | इससे ईश्वर को मानना अवश्य al” 


( सत्यधर्म विचार ) 
` आस्तिक ओर नास्तिक संवाद | 


:शनास्तिक) Rae की इच्छा से कुञ्ज नहीं होता जो कुड होता है. बह कमे 
से (हीहोताहै) | 

(afas ) यदि ईश्वर फल प्रदाता न हो, तो पाप के फन्न दुःख को जीव 
अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा। जैते चोर आदि चोरी का फल दर्ड अपनी | 
इच्छा से नहीं भोगते, किन्तु राज्य sate से भोगते हैं। वैते ही परमेश्‍वर के | 
भुगाने से जीव पाप और पुणय के फलों को भोगते हैं, अन्यथा कर्मे संकर हो जायेंगे | 
ओर अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे ।” 

. .. . /( नास्तिक ) ईरवर व्यापक नहीं है । जो व्यापक होता तो सब बस्तु चेतन 
क्यों नहीं होतीं (on "क्योंकि सब में ईश्वर एक सा व्याप्त है तो छुटाई बढ़ा 
(भी ) नहीं होनी चाहिये । ट 

(आसिक ) sara और व्यापक एक नहीं होते, किन्तु व्याप्य पक देशी | 
और व्यापक सर्व देशी होता है। जैते आकाश सत्र में व्यापक होता है और 
भूगोल और घट पटादि सब व्याप्य एक देशी हैं । जैते--प्रथिवी आकाश e b 
वैसे ईशवर और जगत्‌ एक नहीं | जैसे सव घटपटादि में आकारा व्यापक है "भ | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्यानन्द्‌ सिद्धान्त भास्कर ` [ १३ 


धटपरादि आकाश नहीं है, वैते परमेश्‍वर चेतन सब में है और सब चेतन 
नहीं होता ।” | 

“( नास्तिक ) जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होतो ( है), तो माता पितादि 
का क्या काम ? 

( आस्तिक ) ऐश्वरी सृष्टि का इश्वर कर्ता है, जैवी सृष्टि का नही । जो 
जोवों के कतव्य कमे हैं उनको इश्वर नहीं करता, किन्तु जोव ही करता है। जैले 
qa, फल, ओषधि, अन्नादि ईश्वर ने उत्पन्न किया है, उसको लेकर मनुष्य न Ha, 
न कूटें, न रोटी आदि पदार्थ बनावें और न खावें तो क्या इश्वर उसके बदले (स्वयं) 
इन कामों को कभी कग ? और जो न करें तो जीव का जीवन भीन हो az 
इसलिये आदि सूष्टि में जीव के शरोरों ओर सांचे को बनाना ईश्वराधीन ( है ), 
पश्चात्‌ उन से पुत्रादि को उत्पत्ति करना जीव का कतेव्य काम है |” 

( स० प्रर To १२) 
क्या सांख्य शास्त्र के कत्ता नास्तिक थे ? 

“जो कोई कपिलाचाय्ये को अनीश्वरवादो कहता है, जानो वही अनीश्वर- 


बादी है कपिलाचाय्ये नहीं ।” 


( स० To स०.७ ) 
सन्ध्योप।सन ; 
सन्ध्योपासन कहां और केसे करे ? 
“सन्ध्योपासंनः एकान्त देश में एकाप्र चित्त से He [? 


` “जङ्कल में अर्थात्‌ एकान्त देश में जा. (कर) सावधान होके, जल के समीप 
स्थित होके नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात्‌ गायत्री मन्त्र का उच्चारण 
अथे-ज्ञान ओर उसके अनुसार अपने चाल चलत को BL] परन्तु यह जप मन से करना. 


उत्तम है [?? a 
( सत्याथप्रकाश स० ३) 


3 सन्ध्या कै बार करे! = 
“(सन्ध्या औरं अंग्निहोत्र सायं प्रातः दो ही काल में करे । दो हो रात ig 
की सन्धिवेला है, अन्य नहीं |” 


कितने समय तक ध्यान करे! 
“न्यून से न्यन एक घंटा ध्यान अवश्य. करे, जसे समाधिस्थ होकर योगी 


लोग परमात्मा का ध्यान करते हे, वैसे हो सन्ध्योपासन भी किया करे [१२56 
( सत्याथेप्रकाश स० ३.) 


६ Co 


( सत्याथभ्रकाश Fe ३ ) 
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` “चमन” केसे और TAL करे ! 
८आचमन उतने जल को हथेली में लेके उसके मूल ओर मध्य-देश में spy 
amè करे कि वह जल कंठ के नीचे हृदय तक पहुंचे, न उससे अधिक ( ओर ) न 


न्यन | उससे कंठस्थ कफ ओर पित्त की निवृत्ति थोड़ी सी होती हे । 
( सत्याथप्रकाश Ao ३) 


“राजेन? कैसे और क्यों करे १ 

- े “अर्थात्‌ मध्यमा ओर अनामिका अंगुली के अग्रभांग से नेत्रादि अङ्गों पर 
जल छिड़के, उसमे आलस्य दूर होता है । जो आलस्य (न हो) और जल प्राप्त न 
हो, तो न करे ।” 


५४ ] 


(Ho To स० ३) 
“अघमर्षण” मन्त्र का बिचार 
“तत्पश्चात्‌ सृष्टिकती परमात्मा और सृष्टिक्रप का विचार नीचे लिखे मन्त्रं 
से ( अर्थात्‌ wary मन्त्रों से ऋतञ्च aaa आदि--सम्पादक ) करे और जगदीश्वर 
को सबंव्यापक, न्यायकारी, सवत्र, सवदा सत्र जीवों के कर्मा के द्रष्टा के निश्चित 
मान के'पाप की ओर अपने आत्मा और मन को कभी न जाने देवे, किन्तु सदा 
धर्मथुक्त कर्मा' में वतेमान FA |” 


my 


( संस्कार विधि, zee ) 
` “मनसा परिक्रमा” मन्त्रों का विचार 
_ (इन मन्त्रों को पढ़ते जाना और अपने मन से चारों ओर बाहर, भीतर 
परमात्मा को पूर्ण जान कर, Fert, निशशाङ्क, उत्साही, आनन्दित ( और ) पुरुषार्थी 
रहना |” 
( संस्कारविधि, ग्रहस्थ ) 
सन्ध्या न करने वाले के लिये दण्ड 
“जो मनुष्य नित्य प्रातः और सायं सन्ध्योपासन को नहीं करता, उसकी 
Ug के समान सम्रक कर द्विज कुल से अलग करके, शूद्र कुल में रख देना चाहिये। | 
वहःसेवा कमे किया करे और उसके विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत भी न रहता | 
चाहिये | इससे सब मनुष्यों को उचित है कि सब कामों से इस काम को मुख्य जॉन. 
कर पूर्वोक्त दो समयों में ( wata प्रातः सायं--सम्पादक ) जगदीश्वर की उपासना | 


नित्य करते रहें ।” 


Sew 


( पत्न-महायज्ञ विधिः) | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection a 


sis 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दयानन्द सिद्धान्त भास्कर [ ५५ 
योपासन की विधि! 


पाठक वृन्द ! 

हमने प्रायः यह देखा है कि भिन्न २ समाजों में भिन्न २ रीतियों पर सन्ध्या की जाती 
है, इसलिये हम ऋषि दयानन्द के अन्थो के आधार पर, सन्ध्या की एक निश्चित पद्धित Rra 
देते हैं ताकि किसी प्रकार की आन्ति न रहे | ( सम्पादक ) 


5 दो घड़ी रात्रि से लेकर सूर्योदय पय्यंन्त प्रातःकाल की सम्ध्या, और सूर्यास्त से 
'लेकर तारों के दर्शन पर्यन्त सायंकालं की सन्ध्या का समय है। पहले स्नानादि कमं से 
शरीर की शुद्धि और राग-ह्वेष आदि के त्याग से भीतर की शुद्धि करनी चाहिये पुन 
दक्षिण हाथ में थोड!सा जल लेकर “आ ३म्‌ अस्रतोपस्तरणमलि स्वाहा” आदि तीन मन्त्रों 
सेःएक २ आचमन करना चाहिये | फिर दोनों हाथ धोकर, कान, आंख और नासिका 
AR का जल से स्पशं करके, Bata अर्थात्‌ किसी साफ सुथरी जगह पर पवित्र यातन, 
बिद्याये , जिघर की ओर वायु हो, उधर को मुख करके आसन पर बैठ जाये और प्राणायाम 
करे । कम से कम तीन प्राणायाम अवश्य करे , नाभि के नीचे से सूलेन्द्रिय को ऊपर संकोच 
करके हृदय के वायु को बल से बाहर निकाले का यथाराक्ति रोके, पश्चात्‌ धीरे २ भीतर लेके 
भीतर थोड़ा-थोड़ासा रोके, यह एक प्राणायाम हुआ । यह याद रहे. कि प्राणाग्राम करते 
समय नासिका को दाथ से न पकड़े | प्राणायाम से मन:स्थिति सम्पादन होती है.। प्राणा- 
:याम के पश्चात्‌: हृदय में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करके “ओम्‌ TARA” 
“दस “आचमन” मन्त्र को एक बार पढ़ के तीन आचमन करे । आचमन से गले के कफ 
आदि की निवृत्ति होती है, परन्तु यदि जलं न मिले, तो आचमन न करे । इंसहे पश्चात्‌ 
ओम्‌ वाक्‌ वाक” आदि मन्त्रों से BHT का स्पश करे | इसका भ्रभिप्राय यह है कि सब 
| इन्द्रियो में इच्छाशक्ति का प्रवेश हौकर इन्द्रियां बलवान हों। fee “saa भूः पुनातु 
शिरसि” इत्यादि मन्त्रॉसे अज्ञों पर जल के छोंटे देवे । पुनः पूवोक्त रीति से. प्राणायाम की 
किया करे और CARA सूः, MIA सुवः” इत्यादि मन्त्रों का जप भी करता जाये। इसी 
. रीति से कम से कम.तीन और अधिक से अधिक २१ ( इक्कीस ) प्राणायाम करे | फिर 
योरम्‌ ऋतञ्च” आदि “अघमषंण” मन्त्रों से सश्टिकर्ता परमात्मा और. सृष्टिक्रम का विचार 
WE पापों से अपने भन और आतमा को इटावे । अघमर्षण मन्त्रो के पश्चात्‌ फिर 
O आचमन सन्त्र “stag शन्नोदेवी०” से. तीन आचमन करे। तसश्रात्‌ “ओम्‌ प्राची- 
दिष्‌? आदि “सनसापरिक्रमा” के मन्त्रों को पढ़ते जाना और “सन से चारों ओर, बाहर, 
` भीतर परमात्मा को पूर्ण जानकर Pag, उत्साही और आनन्दित रहना | फिरे “उपस्थान” 
Sait (Say sate से लेकर तरुचचुदेवहितं+ तक) से परमात्मा “की निकटता पर 
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ध्यान करे । पुनः “शब्नोदेवी०” इस मन्त्र से तीन आचमन करके “AR भूभु चा | 
तत्सवितुः? इस “गायत्री” मन्त्र के ग्रथो का विचार करता जाये । इसके अनन्तर “ओश्मू | 
नमः? इस “समर्पण? सन्त्र से परमात्मा को नमस्कार करे |” 
> T १:7१ ( सम्पादृक ) 
प्राणायाम 


प्राणायाम किसे कहते हैं-- 
2. «प्राण अर्धात्‌ zara, और आयाम अर्थात्‌; लम्बाई-तात्पये, श्वास की | 
लम्बाई को “प्राणायाम” कहते हैं ।” 
प्राणायाम की -विधिः 
(१) “Ba अत्यन्त वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है, aa | 
“प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवे, जब बाहर निकालना | 
“चाहे, तब मूलेन्द्रिय को ऊपर खींच रखे, तब तक प्राण बाहर रहता है । इसी 
“प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है।-जब घबराहट हो, तब धीरे २ भीतर | 
वायु को लेके फिर भी वैसे ही करता जाय, जितना साम्यं और इच्छा हो । और | 
मन में “ओम्‌? इसका जप करता जाय, इस प्रकार करने से आत्मा और मन की | 
“पवित्रता और स्थिरता होती है |” 
हः i. ( सत्यार्थप्रकांश समुल्लास ३) | 


(२)“एक “वाह्मविषय” अर्थात्‌ बाहर ही अधिक रोकना,दूस रा “आभ्यन्तर 
अर्थात्‌ भीतर जितना शरण रोका. जाय, उतना रोक के । तीसरा “aaki | 
अर्थात्‌ एक ही बार जहां कां तहाँ प्राण को यथाशक्ति रोक देना । चोथा “वार्ड | 
भ्यन्तराक्षेपी” अर्थात्‌ जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे, तब उससे AE | 
न निकलने देने के लिये बाहर से भीतर ले और जब बादर से भीतर आने लगे, प 
भीतर से बांहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाय । ऐसे एक दूसरे” | 
विरुद्ध क्रियां करें, तो दोनों की गति रुक कर प्राण अपने वश में होने से मन ओर | 
इन्द्रियं भी स्वाधीन होते हे”. ' € 

Saag States ane (स प्रः स०३) 


mE 


cop ५.८ ..- . श्वास प्रश्वास को कैसे रोक ? 
९१.) “उन दोनों ( श्वास, अश्वास, अर्थात्‌ बाइर से भीतर और भीतर से 
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कभी न पकड़े, किन्त ज्ञ 3 
घु ज्ञान से ही उसके रोकने को प्राणायाम कहते हैं|” 
हो eee : ( ऋग्दादि भाष्य भूमिका, उपासना विषय ) 
Q अथक विस्तार पक दोनों i 
(यार ती आणर पूः 9) अगमम कर, दोनों हाथ धो, कान थांख 
दि का शुद्ध जल से स्पशे करके, शुद्ध देश, पवित्रासन पर, जिधर की 
रकाव के 
q पयु > ; ex को मुख करके, नाभि के नीचे से मूलेन्द्रिय को ऊपर संकोच करके, 
हृदय क वायु को बल से बाहर निकाल के, यथा-शक्ति रोके । पश्चात धीरे २ भीतर लेके 
~ 
भीतर थोड़ा सा रोके, यह एक प्राणायाम gA | इसी प्रकार कम से कम तीन प्राणाः 
याम करे | नासिका को हाथ से न पकड़े ।” ae 


“इस रीति से कम से कम्र तीन ओर अधिक से अधिक २१ (इक्कीस) प्राणा- 
याम F” । 

( संस्कार विधिः, गृहस्थ ) 
प्राणायाम से लाभ 

(१) जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, प्राणायाम से “आत्मा और मन 
को स्थिरता होती है ।? प्राण बश में होने से मन और इन्द्रिये स्वाधीन हो जाती हैं। 
इसके आगे महर्षि प्राणायाम के लाभ इस प्रकार कथन करते हैं;-- 

“जब मनुष्य प्राणायाम करता है, तब प्रति क्षण उत्तरोत्तर काल में शुद्धि 
- का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है।” 

(2) “जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं का aa नष्ट होकर शुद्ध 
होते हैं, बैसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दोष क्षीण होकर faa हो 
जाते हैं ।?? 3 3 
(३) “बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सृह्म-रूप हो जाती है कि जो aga 

कठिन और सूद्धम-विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है।' इससे मनुष्य के शरीर में 

Tet वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेन्द्रियता, सब शास्त्रों को थोड़े 
ही काल में समझ कर उपस्थित कर लेगा, स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे 7 
( स० To Go ३) 
नकली प्राणायाम से वचो | 

_ "स्थिर सुखमासनम्‌” यह आसन का लक्षण कहा है। आसन वही है जिसमें 
सुख से बैठ कर इशवर से योग हो UH | तो फिर नये लोगों का यह कहना कि “यह 
चौरासी आ।सनों वाला भानमती का तमाशा ठीक है” कैसे मान लिया जावे ? इस 
| परह पर प्राणायाम के विषय में तमाशा बन रहा Bee (यदि.) नासिका और 
सुख बाँध कर प्राणों क्री रुकावट करने से “कुम्भक होता, तो जो लोग फाँसी पर 
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चढते हैं, उन्हीं को “कुम्मक” का ठीक साधन समभना चाहिये। यथाथ स्वरुप 
“कुम्भक? का यह है कि वायु को बाहर की बाहर रोक रखना । बाहर निकालने 
विशेष उपाय करने से “रेचक” होता है। भीतर के भीतर प्राणा को रखने से “पूरक” 
होता है, यह प्राणायाम कां विधांन है ।” | 3 
द ( SoHo पूना काँ व्या० ११ इतिहास ) 
होम, अर्थात्‌ अग्नि होत्र | | 
` होम की सामग्री 
“होम के द्रव्य चार प्रकार के ( हैं ):-- : > | 
( प्रथम सुगन्धित ) कस्तूरी, केशर, अगर, तगर, श्वेत चन्दन, इलायची, | 
जायफल, जावित्री-आदि 
° ( द्वितीयपपुष्टि कारक ) घत, दुग्ध, फल, कन्द, अन्न, चावल, गेहूँ, उड़द आदि 
( तीसरे मिष्ट ) शक्कर, शहद, Sar, दाख, आदि SE, 
( चौथे-रोग नाशक ) सोमलता, अर्थात्‌ गिलोय.आदि आऔषयियाँ 
(संस्कार विधिः, सामान्यः प्रकरणं) 
. - - होम की समिधा 
पलाश, शमी, पीपल, बड़, गूलरं, आम, बिल्व, 'आदि की समिधा, वेदी है | 
प्रमाणे छोटी बड़ी कटवा लेवें, परन्तु यह समिधा कीडी लगीं, मलिंन देशोत्पन्न, और 
अपवित्र पदाथ आदि से दूषित न हों ।” 


"o 


( संस्कार विधिः, सामान्य प्रकरण) | 
अग्निहोत्र का समय 
“सूर्योदय के पश्चात्‌ और सूर्यास्त के पूव अभि-होत्र करने का समय है |” 
( स० To स०१ ) 
किन मन्त्रों से होम करें १ | 
“प्रातः और सायंकाल, सन्ध्योपासन के पीछे, इन पूर्वोक्त, ( अर्थात. | | 


ii पेत्र के ) मन्त्रों से होम करे |” । 
होत्रके) (पञ्चमहा विधिः) 


“यदि अधिक होम करना चाहें, तो फिर किन मन्त्रों से करे ! 
` “अधिक होम करने की जहाँ तक इच्छा हों, पहाँ तक “स्वाहा” अन्त मै 


कंर an मन्त्र.से होम कर |” = sa 3 (पदाय बि ) 
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“स्वाहा” शब्द का क्या अर्थ है ! 

: K १) “स्वाहा”, शब्द का अथ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो, वैसा ही 
जीभ से बोले, विपरीत नहीं । जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अथे इस 
सब जगत्‌ के पदाथ रचे हैं, वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये |? 

( स० To स० ३ ) 

(२) “स्वाह शब्द का यह भी अथं है कि सब दिन मिथ्याबाद को छोड के 
सत्य ही बोलना चाहिये |” 

(ऋखेदादि भाष्य भूमिका, ईश्वर स्तुति, प्राथना विषय ) | 
अग्निहोत्र के साथ मन्त्रों के पढ़ने का क्या लाभ है ! 

(१ ) “मन्त्रो में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने के लाभ विदितं 
हो जाये ।? 

“ओर मन्त्रों की आवृत्ति होने से कण्ठस्थ रहें ।” 

` “वेद्‌ पुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी होवे |” 


( स० To स० ३ ) 
. (२) “उनके ( अर्थात्‌ मन्त्रों के ) पढ़ने से वेदों की रक्षा, ईश्वर की स्तुति 
प्राथना, ओर उपासना, होती Bees: ओर इश्वर का होना भी विदित होता. है 


( ता.) कि कोई नास्तिक न हो जाय, क्योंकि ईरबर को प्रार्थना पूवेक ही सब कर्मा 
का आरम्भ करना होता है।” | 
. ( ऋखेदादि भाष्य भूमिका, वेदविषय, RAFTE ) 
| होम के लाभ 
(१) “पूर्वोक्त सुगन्धादि युक्‍त चार प्रकार के द्रव्यों का अच्छी प्रकार संस्कार 

करके होम करने से जगत्‌ का अत्यन्त उपकार होता È जैसे दाल और शाक आदि 
में सुगन्ध द्रव्य और घी, इन दोनों को चमचे में अग्नि पर तपा के उनमें छोंक देने 
से वे सुगन्थित हो जाते हैं, क्योंकि उस सुगन्ध द्रव्य और घी के अणु उनको सुग- 
स्थित करके दाल आदि पदार्थों को पुष्टि और रुचि बढ़ाने वाले कर देते हैं, वैसे हो 
यज्ञ से जो भाफ उठता है, वह भी वायु और वृष्टि के जल को निर्दोष और सुगन्धित 
_ करके सब जगत्‌ को सुख करता है ।? 

* ५४५ ¬ ` (aai साष्यमूमिका, वेद विषय विचार, कर्मकाण्ड ) 

_ (२) “जो वायु सुगन्धादि द्रञ्यके परमाणुंओंसे युक्त दोमद्वारा आकाशमें चढ़ j 
के दृष्टि जल को शुंद्ध कर देता ( है ) और उससे दृष्टि भी अधिक होती है, 
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` और वायु के द्वारा अन्नादि ओषधि भी अत्यन्त शुद्ध होती है । ऐसे प्रतिदिन सुगन्ध 


उस ठिकाने में जा भी नहीं सकता, क्योंकि खाली जगह के बिना दूसरे का प्रवेश | 
नहीं हो सकता, फिर सुगन्ध और दुगन्थयुक्त वायु के वहीं रहने से रोगनाश आदि 
फल भी नहीं होते ।” 


हे कि.ग्ृहंस्थ वायु को बाहर निकाल कए शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके) वये कि 
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होम करके नीचे गमी अधिक होने से जल भी ऊपर अधिक चढता है। शुद्ध जले 


के अधिक होने से जगत में नित्य प्रति अधिक २ सुख बढ़ता है । यह फल अग्नि में 

होम करने के बिना दूसरे प्रकार से होना असम्भव है ।” 
( ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद्‌ विषय विचार कमेकाण्ड ) 

क्या होम देवता लोगों के लिये नहों होता १ 

“योग्य रीति से, यथाविधि होम करना चाहिये | एकदम मनभर घी जला दिया 
' दा चम्मच २ करके मन भर घृत को वर्ष भर जलाते रहें, तो भी होम नहीं होगा। 
फिर कोई कोई कहते हैं कि “होम अर्थात्‌ देवतोद्देशक त्याग है । देवता लोग 
यजन देश में आकर सुगन्धि लेते हैं, इसलिये होम करना चाहिये” तो यह कहना 
अप्रशस्त है । क्या देवलोक में कुळ सुगन्धि की न्यूनता है, जो वे हमारे छुद्र हवि | 
द्रेढ्य को अपेक्षा करते हैं ? इस तरह कोई कोई कइते हैं कि “श्राद्धादिकों में पित- 
लोग आते हैं और यदि इन्हें श्रद्धा ओर तर्पण का जल न मिले तो, वे gard रहते 
हैं। तो वे क्या प्यासे रह कर भूखों मरेंगे ? और क्या पिठुलोक में सब दरिद्रता ही 
द्रिद्रता है सारांश यह कि सब समझ ओर विचार ठीक नहीं है, क्योंकि देवलोक 
में या पिठलोक में कुळ न्यूनता नहीं है। होम हवन उनके उद्देश्य से कत्ते नहीं हैं। | 
किन्तु सुब्ृष्टि भर agate होम इवनादिसे होती है, इसलिये होम करना चाहिये | 
(3० Ho पूना का व्या० ७ यज्ञ और संस्कार बिषय) | 
` क्या अतर, कस्तूरी ओर पुष्प आदि सुगन्धित चीजों से वायु और 


दृष्टि जल को शुद्धि नहीं हो सकती ! | 

(१) “यह कार्य अन्य किसी प्रकारसे सिद्ध नहीं हो सकता,क््योंकि अतर और | 

पुष्पादि का सुगन्ध तो sat grea वायु में मिल् के रहता है, उसको छेदन करे | 
बाहर नहीं निकाल सकता ओर न वह. ( gia वायु ) ऊपर चढ़ सकता हे, क्यों 
उसमें हलकापन नहीं होता । उसके उसी अवकाश में रहने से बाहर का शुद्ध वाठ | 


( ऋगेदादि भाष्य भूमिका, वेद विषयं ) 
(a) “उस सुगन्ध का (अर्थात अतर पुष्पादिकी सुगन्वका) वह सामथय 
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उसमें भेदक शक्ति नहीं है और अग्नि ही का सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गन्ध-- 
युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हलका करके बाहर निकाल कर पवित्र वायु का. : 
प्रवेश कर देता है ।” 

| ( सत्यार्थप्रकाश Ho ३ ) 
क्या होम न करने से पाप भी होता है ? 


(१) “हां, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना giea उत्पन्न होके वायु 

Sit जल को बिगाड़ कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियोंको दुःख प्राप्त करता 

है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है, इसलिये उस पाप के निवारशार्थ उतना 
सुगन्ध वा उससे अधिक वायु ओर जल में फेलाना चाहिये ।” 

( स० श्र० स०३ ) 


(२) “जां जितने मनुष्यादिके समुदाय अधिक होते हैं, वहां उतना ही get 
भी अधिक होता है । वह इश्वर की ale से नहीं, किन्तु मनुष्यादि प्राणियों के 
निमित्त से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि हस्ति आदि के समुदायों को मनुष्य अपने ही” 
सुख के लिये इकट्ठा करते हैं, इससे उन पशुओं से- भी जो अधिक gia उत्पन्न 
होता है, सो मनुष्यों के ही सुख की इच्छा से होता है । gaa क्या आया कि जब 
वायु ओर वृष्टि जल को बिगाड़ने वाला सब दुर्गन्ध मनुष्यों के ही निमित्त से उत्पन्न 


होता है, तो उसका निवारण करना भी उनको ही योग्य है ।? ee 
( ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद विषय ) 


क्या अग्निहोत्र स्त्री पुरुष दोनों मिल कर करें ? 

“सायं प्रातः दोनों सन्धरि बेज्ञाओं में सन्ध्प्रोपासन करें, इसी प्रकार दोनों 
स्री पुरुष अग्निहोत्र भी दोनों समय में नित्य किया करे ।? | 
( संस्कारविधि zee ) 
यदि अग्निहोत्र के समय स्त्री पुरुष दोनों उपस्थित न हो, तो फ़िर . 

क्या किया जाय 2 wg 


“किसी विशेष कारण से et वा पुरुष अग्निहोत्र के समय दोनों साथ उप- 
स्थित न हो सकें, तो एक ही स्त्री वा पुरुष दोनों की ओर का कृत्य कर लेवे, अर्थात्‌ 
एक ३ मन्त्र को दो दो वार पढ़के दो दो आहुति करे _ | 
( संस्कारविधि गृहस्थ) 
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यज्ञ की सामान्य विधि ( जो सत्र संस्कारों में कतव्य हे ) 
यज्ञ समिधा 
“पलाश, शमी, पीपल, बड़, गूलर, आम, बिल्व आदि की समिधा वेदी के 


प्रमाणे छोटी बड़ी कटवा लेवें । परन्तु यह समिधा कीड़ा लगीं, मलिन देशोत्पन्न 
ओर अपवित्र पदाथ आदि से दूषित न.हों ।” । 
} ae ( संस्कार विधि) 

ऋत्विन कसे हों ? ` 
(१) “अच्छे विद्वान्‌, धार्मिक, जितेन्द्रिय, कम करने में कुशल, निर्लोभ, 
परोपकारो, दुव्यंसनों से रहित, gata, सुशील, वैदिक मत वाले ( ओर ) वेद 


बित्त ( हां ) ।” 
( संस्कार विधि सामान्यप्रकरण ) 


° (२) “धर्मोत्मा; शास्त्रोक्त विधि को पूर्ण रीति से जानने हारा, विद्वान्‌, 


सद्धमी, कुलीन, निव्येसनी, सुशील, वेदप्रिय, पूजनीय, सवोपरि गृहस्थ की पुरोहित | 


संज्ञा है ।” 
( संस्कार विधि जातकमे) 
ऋत्विजं कितने हों ? 


“एक, दो, तीन अथवा चार का वरण करें | जो एक हो तो उसका ( नाम ). | 
“पुरोहित” ( होता है) ओर जो दो हों तो “ahaa”, “पुरोहित” ( कहलाते हैं ), 
ओर ( जो ) तीन हों, तो “ऋत्विक्‌”, “पुरोहित” ओर “अध्यक्ष”, ओर जो चार 
हों तो “होता”, “aag”, “उद्गाता” और “ब्रह्मा” (कहलाते हैं ) ।” 

( संस्कार विधि सामान्य प्रकरणम्‌ ) 
ऋत्विजां का अपना अपना आसन कहां पर हो ? 

“इन का आसन वेदी के चारों ओर अर्थात्‌ “होता” का वेदी से पश्चिम 
आसन पूवे मुखं, “अध्वयु ” का उत्तर आसन दक्षिण मुख, “serra” का पूर्वे | 
आसन पश्चिम मुख ओर “ब्रह्मा” का दक्षिण आसन उत्तर में मुख होना चाहिये। । 
आर “यजमान” का आसन पश्चिम में और वह पूर्वाभिमुख, अथवा दक्षिण में | 
आसन पर बैठ के उत्तराभिमुख रहे |” | 

( संस्कार बिधि. सामान्यग्रकरण) | 
ऋतिजों का कतव्य कर्म: . . `... | 
“उपस्थित कर्मे के बिना (वे) gay कर्म वा दूसरी बात कोई भी-न al” | 


(संस्कार विधि सामान्यप्रकरणंप- ) | 
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ऋत्विनों की आचमन विधि 
` 5६; “पे अपने जलपात्र से सब जनें जो कि यज्ञ करने को बैठे Ae 
११४२०८ आचमन कर ।” 
दल ( संस्कार विधि सामान्य प्रकरणम्‌ ) 
2 संस्कारों में मन्त्रोचारण यजमान स्वयं करे 
`` “सत संस्कारों में मधुर स्वर से मन्त्रोच्चारण यजमान ही Gono oc यदि 
यजमान न पढ़ा हो, तो इतने मन्त्र तो अबश्य पढ़ लेवे | यदि कोई कार्यकर्ती जड़ 
मन्दूमति, काला अक्षर Ha बराबर जानता हो तो बह शूद्र है। अर्थात शूदर 
मन्त्रोच्चारण में ( यदि ) असमर्थ हो तो पुरोहित और ऋत्विज मन्त्रोच्ञारण करे और 
कमे: उसी मूढ यजमान के हाथ से करावे |?” 
( संस्कार विधि सामान्यप्रकरणम्‌ ) 
o संस्कारों में दशक महाशय कैसे व्यवहार करें ? 
“जों संस्कार क्रिया को देखना चाहें वे प्रथक्‌ २ मौन करके बैठे रहें । कोई 
बात चीत,.हज्ञा गुल्ला न करने पावे.। सब लोग ध्यानाबस्थित प्रसन्नवदन रहें |” 
( संस्कार विधि सामान्यप्रकरणम्‌ ) 
afai को क्या दक्षिणा दें ? e 
. “ऋत्विजों के वरण के लिये सोने के कुण्डल ओर अंगूठी तथा सुन्दर aa 
इनवाने 'चाहियें । यजमान और उसकी पत्नी को पहरने के लिये gla अर्थात्‌ रेशम 
के चार सुन्दर बस्त्र बनवाने चाहियें।” 


a 


( संस्कार विधि सामान्यप्रकरणम्‌ ) 
“गृहस्थ स्त्री पुरुष saad, सद्धर्मी, लोकप्रिय, परोपकारी, सञ्जन, 
बिढान्‌ वा त्यांगी पक्षपात-रहित संन्यासी जो सदा विद्या की वृद्धि और सबके 
केल्याणाथ वत्तने वाले हों, उनको नमस्कार, आसन, अन्न, जल, वस्त्र, पात्र, धन 
आदि के दान से उत्तम प्रकार से यथा सामथ्यं सत्कार करे)” . >: 
See ( संस्कार विधि सामान्यप्रकरण ) 
मांस भक्षण ओर पशु हिंसा. .. :, 
| मांस भक्षण ओर वेद ; 
“और जो मांस खाना है यह भी उन्हीं बाम मार्गी टीकाकारों की लीला है, 
इस्रल्लये उनको “राक्षस” कहना उचित है | परन्तु वेदों में कहीं माँस खाना,नहीं लिखा ।'” 
क पथ ( सत्यार्थ प्रकाश स० १२ ) 
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“दयालु परमेश्वर ने वेदों मे मांस खाने वा पशु आदि के मारने की विधि 


i व A 
नहीं लिखी | ( गो करुणा निधि) 


“इसलिये यजुर्वेद के प्रथम ही मन्त्र में परमात्मा की आज्ञा है कि ( अघ्न्या 

+ यजमानस्य पशून्‌ पाहि ) हे पुरुष तू इन पशुओं को कभी मत मार ।? 
cos ( गो करुणा निधि ) 
“पचाम सार्गियों ने मिथ्या कपोलकल्पना करके वेदों के नाम से अपना 
प्रयोजन. सिद्ध करना, sal ata खाने''` आदि दुष्ट कामों की प्रवृत्ति होने 
के अथ वेदों को कलङ्क लगाया |” = 
( सत्याथप्रकाश स० १२) 


; मांस और हमारे पूवज 


( १) “इसलिये ब्रह्मा से लेके आज पर्यन्त आर्यं लोग पशुओं की हिंसा में पाप 


ओर अधमं समझते थे |” 
(गो करुणा निधि) 


(२) “जब मांस का निषेध है तो adar ही निषेध है।? 
( Ao To स० ४ ) 


नोट;--यह वाक्य महर्षि ने पाराशरी के शोक के खंडन में लिखा है--सम्पादक | 
(३) माता पिता ओर आचाय अपने सन्तान और शिष्यों को'"''''कहे 


कि जितनी Gar हो, उससे कुछ न्यून भोजन करें और मद्य मांसादि के सेवन से 
अलग रहें ।? 


( स० = ao 2) 

मांस से बुद्धि का नाश 3 
“वाह ! वाह ! यह बुद्धि का विपर्यास आपको मांसाहार ही से हुआ होगा” | 
| eo (गो करुणा निधि) | 
क्या बिना हिंसा किये अर्थात्‌ मरे हुए पशु का मांस खाना भी पाप है! | 
“जो मरे पश्चात्‌ उनका मांस खावे तो उसका स्वभाव मांसाहारी होने से | 
अवश्य हिंसक होके हिंसारूपी पाप से कभी नहीं बच सक्केगा, इसलिये किसी अवर | | 
में भी मांस नहीं. खाना चाहिये ।” | 
| (गो करुणा निथि। | 
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द्यानन्द्‌ सिद्धान्त भास्कर [ ६५ 
क्या रोग निवारणार्थ भो मांस न खायें १ 


hea मां कै रोगों रः NA ‘5 * 

Tale के रोगों का निवारण भी औषधियों से यथावत्‌ होता है, इसलिये 

मांस खाना अच्छा नहीं ।? ह 

_ ( गो० करुणा नि० ) 
कया मांस खाने से शरीर में बल आता है ! 

“भला तनिक विचार तो करो कि छिलंकों के खाने से अधिक बल होता है, 

A है x" Ne ` 
अथवा रस ओर जो सार है, उसके खानेसे मांस छिलके के समान और घी दूध सार 
रस के तुल्य है, इसको जो युक्ति-पूवेक खावे, तो मांस पे अधिक गुण और बलकारी 
होता है | फिर मांस का खाना ead और हानिकारक अन्याय, ward और दुष्ट कर्म 
क्यों नहीं १? £ 
( गो० करु० नि० )* 
° ` Q है ढ र - 
मांस भक्षण अधम क्यों है? 

“मांस भक्षण करने, मद्य पीने (ओर ) पर खी गमन करने आदि में दोष 
नहीं हैं, यह कहना छोकड़ापन है । क्योंकि बिना प्राणियों को पीड़ा दिये मांस प्राप्त 
नहीं होता ओर विना अपराध के पीड़ा देना धर्म का काम नहीं |” i 3 

: ( स० Ho Ao ११ ) 


मांस भक्षण में कितनें आदमी पाप के भांगी होते हैं ? 


“जो कोई मांस न खावे, न उपदेश ओर न अनुमति आदि देवे'।- तो पशु 
आदि कभी न मारे जावें, क्योंकि इस saaan में, बहकावट, लाभ ओर बिक्री न हो, 
तो प्राणियों का मारना बन्द ही हो जावे | इसमें प्रमाण भी है;-- . . 

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रय विक्रयी। ._ 
'संस्कत्ती चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः॥ | 

व { ( मनुः० अ०-५॥ श्लो ५१ ) 

अर्थः GF anes oe ee ATE eS es 
अनुमति ( मारने की सलाह ) देने, मांस के काटने; W आदि के मारने, 

उनको मारने के लिए लेने और बेचने, माँस के पकाने, परसने औरं खाने वाले, (यह) 
< ( आठ ) मनुष्य घातक, हिंसक, अर्थात्‌ यह सब पाप कारी हैं” _ S 
eee ( रो० Hue नि०) 
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BE ] दान्त 


परोपकारी पशुओं के मारने वाले नीच लोग | 

“हुभ-गुण-युक्त, सुख-कारक पशुओं के गले छुरों से काटकर, जो अपने पेट | 
भर, सब संसार की हानि करते हैं, क्या संसार में उनसे भी अधिक कोई विश्वास-घाती, | 
अनुपकारी, दुःख देने चाले, ओर पापी जन होंगे १” (ate कर , | 

क्या मांसाहारियो में दया होती है ! 

Cay ! मांसाहारी मनुष्यों में दया आदि: उत्तम गुण होते ही नहीं, किन्तुवे | 
स्वाथेवशं होकर दूसरे की हानि करके अपना प्रयोजन सिद्ध करने ही में सदा तसर | 
रहते हैं। जब मांसाहारी किसी पुष्ट पशु को देखता है, तभी उसकी इच्छा होती है | 
कि इसमें मांस अधिक है, इसे मारकर खाउँ, तो अच्छा हो | ऑर जब मांस का | 
'न खाने वाला उसको देखता है, तो वह प्रसन्न होता है कि यह पशु आनन्द में है" | 


| इसलिये मांस का खाना किसी मनुष्य को उचित नहीं ।” | 
| द ( गो० करु० flo) 


मांस वा शराब में कब cafe होती है ? 
(१) “जब विषयासक्त हुए, तो मांस मद्य का सेवन गुप्त २ करने लगे।” | 
( Go प्र स० ११) 3 


( गो० करु० नि? ) | 
me मांसाहारियों के हाथ का न खाना चाहिये | 
- ( १) “मद्य मांसाहारी स्लेच्छ कि जिनका शरीर मद्य मांस के परमाणुओं ही | 
से पूरित है, उनके हाथ का न खावे। (२) हाँ, मुसलमान, ईसाई आदि मर | 

[साहारियों के हाथ के खाने में आय्यो' को भी wa मांसादि खाना पीना ( रुपी) | 

अपराध पीछे लग पड़ता है ।” 


(२) “मद्य भी मांस खाने का ही कारण है ।” 


( Go To स° १” ) " 
मोटः--ऋषिवर ने “सत्या प्रकाश” के चौथे agaa में यह भी लिंखा है रिं ey 

वधू जब एक दूसरे को चुनने के लिए एक दूसरे के गुण कम स्वभाव की परीक्षा करें, ae 
भी देख लें कि दोनों मद्य मांस आदि दोषों से एथक हैं या नहीं ।? | 


कया विदेश में भी माँस का सेवन न करें ? | 

` “देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर में जाने के लाभ और वहाँ के उत्तम gst | 

के साथ समागम में छूत और दोष मानने वालों की मूर्खता का वर्णन करते SY | 
बरे लिखते हैं किः= 
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दयानन्द सिद्धान्त भास्करं [ ६७ 
: “हाँ, इतना कारण तो है कि जो लोग मांस भक्षण आर मद्यपान करते .हैं 
उनके शरीर और वीय्यीदि घातु भी दुग्धादि से दूषित होते हैं, इसलिये उनके संग 
करने से ( कहीं ) आय्यों' को भी यह कुलक्षण न लग जायें, यह तो ठीक है।? 
3 a इतना ( तो ) अवश्य चाहिये कि मद्य मास का ग्रहण कदापि भूलकर भी 
न 
: = ( Ho Ho स० १० ) 
विदेशी रांज्य ओर पशु हिंसा | 
“देखो ! जब आर्य्यो' का राज्य था, तब यह महोपकारक गाय आदि पशु 
नहीं मारे जाते थे, तभी आय्यांवत्त वा अन्य भूगोल देशोंमें बड़े आनन्द में मनुष्यादि 
प्राणी वतेते थे, क्योंकि दूध, घी, बैल आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न रस 
पुष्कल प्राप्त होते थे, ( परन्तु ) जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गौ आदि 
पशुओं के मारने वाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए हैं, तब से क्रमशः seal के दुःख 
की बढ़ती ही होती जाती है ।” à 
; ( स० प्र Fo १०) 
यदि राजपुरुष हानिकारक पशुओं वा मनुष्यों को मार दें, तो. 


फिर Fat उनका मांस फेंक दें १. F 

“( उत्तर ) चाहे फेंक दें, चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला देवे, वां 
जला देवें, अथवा कोई मांसाहारी खावे, तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती, 
किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता है ।? 

ह्‌ . ( ao Te Qo १० ) . 
भक्ष्य और अभक्ष्य भोजन क्या होता है? 

“जितना हिंसा और चोरी, विश्वासघात, छल कपट, आदि से पदांथा' को प्राप्त 
होकर भोग करना है, वह “अभच्य” और अहिंसा धर्मादि कमो से प्राप्त होकर 
भोजनादि करना “भक्ष्य? है W 

- (स० fo Ro १०) 

क्या परमेश्वर मांस खाने की आज्ञा देता ह! | 

“जो बह ( खुदा ) क्षमा और दया करने द्वारा है, तो उसने अपनी सृष्टि में 
मनुष्यों के सुखाथे अन्य प्राणियों को मार, दारुण पीड़ा दिलाकर मरवा के मांस 


खाने की आज्ञा क्यों दी ? क्या वे प्राणी अनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए 
नहों हैं |.” | ha eee ee 
: 3 ( स० प्र स४१४ ) 
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, ` नोटः...यह लेख महषि ने सुसलमानों के सिद्धान्त के खण्डन में लिंखा हे | 

- यहां arent यह है कि दयालु परमेश्वर प्राणियों को कतल करने और उनका मांस खाने 
की आज्ञा नहीं दे सकता, प्राणियों की हिंसा ईश्वर-आज्ञा के adat विरूद्ध है। _ 

5 ( सम्पादक ) 


gf नियम के दृष्टान्त द्वारा मांस भक्षण का खण्डन 
“मनुष्य और बन्दर की आकृति भी बहुतसी मिलती है । जैसे मनुष्यों के 
हाथ, पग और नख आदि होते हैं, वैसे ही बन्दरों के भी हें । इसलिये परमेश्वर ने 
मनुष्यों को दृष्टान्त से उपदेश किया है कि जैसे बन्दर मांस कभी नहीं खाते, और 
फलादि खाकर निर्वाह करते हैं, वैसे तुम भी किया करो । जैसा बन्दरों का दृष्टान्त 
सांगोपाङ्ग मनुष्यों के साथ घटता है, वैसे अन्य किसी का नहीं । इसलिये मनुष्यों को 
St उचित है कि मांस खाना सर्वथा छोड़ देवें ।” 
eo: ( गो० करु० नि०) 
/ मांसाहारियो के प्रति बेज़बानों के वकील महर्षि दयानन्द की अपील 


/ ` आर ईश्वर से प्रार्थना 

“हे मांसाहारियो | तुम लोंगों को जब कुछ काले के पश्चात्‌ पशु न मिलेंगे, तब 
मनुष्यों का मांस भी छोड़ोगे वा नहीं ? 

“हे परमेश्वर ! तू क्यों इन पशुओं पर, जो कि बिना अपराध (के) मारे 
जाते हैं, दया नहीं करता ? क्या उन पर तेरी प्रीति नहीं है ? क्या उनके लिये तेरी | 
श्राय सभा बन्द हो गई है ! क्यों उनकी पीड़ा छुड़ाने पर ध्यान नहीं देता और | 
उनकी पुकार नहीं सुनता ! क्यों इन माँसाहारियों के आत्मा में दया प्रकारा कर | 
निष्ठुरता, कठोरता, स्वापन और मूखंता आदि दोषों को दूर नहीं करता ? जिससे यई | 
इम बुरे कामों से बचे |” at 

(atte. करणानिधि) ( 

, ` .- -. बेज़वान पशुओं की ओर से मनुष्यों के प्रति अपील _ | 

od “हे धार्मिक सजन लोगो ! आप इन पशुओं की रक्षा तन. मन और धन 
क्यों नहीं करते ? हाय !! बड़े शोक की बात है कि जब हिंसक लोग गाय बकरे | 
अदि पशु और मोर आदि पत्तियों को मारने के लिये ले जाते हैं, तब वे अनाथ ठ! | 
हमको देख के राजा और प्रजा पर बड़े शोक प्रकाशित करते हैं कि देखो ! E 
बिना अपराध बुरे हांल से मारते दो, और हम रक्षा करने तथा मारने वालों की 
दृधं आदि अमृत पदार्थ देने के लिये उपस्थित रहना चाहते हैं और मोरे जानां 
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aN x a - 
चाहते | देखो हम लोगों का सवेस्त्र परोपकार के लिये है और हम इसलिये पुकारते 
~ N x ba 
हैं कि हमको आप लोग बचाबें । हम तुम्हारी भाषा में अपना दुःख नहीं सममा 
सकते और आप लोग हमारी भाषा नहीं जानते, नहीं तो क्या हम में से किसी को 
c n KNA ` 
कोई मारता, तो हम गी भाप लागा के सदृशा अपने मारने वाले को न्याय व्यवस्था 
से फांसी पर न चढ़वा देते ? हम इस समय अतीव कष्ट में हैं, क्योंकि कोई भी 
हमको बचाने में उद्यत नहीं होता, और जो कोई होता ( भी ) है, तो उससे मांसा- 
हारी द्वेष करते हैं ।? र न 
_( गो० करु० नि० ) 
क q ` ; 
ग्रांसाहार का सवथा निषेध 
“इस कारण मांसाहार का सर्वथा निषेध होना चाहिये ।” 
( गो० करु० fio ) 


यज्ञ में पशुहिँसा | 
(१) “पशु मार के होम करना वेदादि सत्य शास्रों में कहीं नहीं लिखा ॥7. 
| ( सत्याथप्रकाश स० १२) 
(२) “यज्ञ में मांस खाने में दोष नहीं, ऐसी पामरपन की बातें वाममागियों ने 
चलाई हैं। उनसे पूछना चाहिये कि ( यदि ) वैदिकी हिंसा, हिंसा न हो, तो तुमे 
ओर तेरे कुटुम्ब को मारके होम कर डालें, तो Far चिन्ता है ? 
( सद्यार्थप्रकाश Ao १० ) 
( ३ ) “तनिक विचारिये ! कि बैल आदि को परमेश्‍वर के आगे उसके भक्त 
मारे और ag (ईश्वर ) मरावे, और लोह को चारों ओर छिड़कें, अग्नि में होम 
करें, इश्वर सुगन्ध लेवे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला है ? 
त (स० प्र०स० १३) 
(४) “यदि इसाइयों का परमेश्वर पशुओं की भेंट लेने बाला है तो-- 
“बह्‌ अहिंसक और ईश्वर कोटि में गिना कभी नहीं जा सकता, किन्तु 


मासाहारी sqai मनुष्य के सदृश है।” | 
: ( स०"प्र० स० १३ ) 


(५) पशुओं की बलि चढ़ाने के विषय में महर्षि दयानन्दजी लिखते हैं कि-- 
“ऐसी २ बुरी बातें बाइबल में भरी हैं। gat के कुसंस्कारों से -वेदों में भी 


जसा भूठा दोष लगाना चाहते हैं, परन्तु घेदों में ऐसी वातों का नाम. भी नहीं ।” 
| 9 (ae प्र०स० १३.) 
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(६) “हाम तो देवताओं का हो और मांस पशुओं का तथा मनुष्यों कां 
Ta, तो कहो यह व्यवस्था कैसे ठीक २ है? ऐसी व्यवस्था परमेश्वर बनावेगा 
यह हमें तो निश्चय नहीं होता, अर्थात्‌ ऐसी व्यवस्था को अन्यायके सिवाय ( और) 


क्या कह सकते हैं १” 


| ( उपदेश मं० व्या० ६ यज्ञ विषय) 
( ; ) “अब देखिये सज्जन लोगो ! जिनका अर्थात्‌ ईसाइयों का ) ईशर 

बछडे का मांस खावे, उसके उपासक गाय बछडे. आदि पशुओं को Fal छोड़ 

जिंसको कुछ दया नहीं और ( जो ) मांस के खाने में आतुर रहे, वह बिना हिंसक 


भी हो सकता है ! 
मनुष्य के ईश्वर कभी ह है ( सत्याथेप्रकाश स० १३) 


: ( ८) ईसाईयों के इस:सिद्धान्त पर कि अपराध क्षमा कराने के लिये कपोत 
"के दो बच्चे परमेश्वर के लिये बलि चढ़ाये गये, ऋषिबर लिखते है कि:-- | 
| “एक तो पाप किया और दूसरे जीवों की हिंसाकी और खूब आनन्द से 
| मांस खाया और पाप भी छूट गया | भला कपोत के बच्चे का गला मरोड़ने से वह 
(कपोत ) बहुत देर तक तड़पता ( रहा ) होगा, तब भी इंसाईयों को दया नें | 
आती । दया क्योंकर आवे ? इनके इश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का है ।” 
(.स० To स० १३ 
(६ ) ईश्वर सब प्राणियों का पिता है ओर सब प्राणी उसके पुत्र हैं, ऐसा | 
भाव दिखला कर महर्षि लिखते हैं किः | 
“भला कोई मनुष्य एक लड़के को मखाबे ओर.-दूसरे लड़के को उसका | 
माँस खिलावे, ऐसा कभी हो सकता है ।” i 
( सत्याथप्रकाश स० १३) | 
f १०) “घोड़े, गाय आदि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कहीं al | 
लिखा। केवल वाम मार्गियों के मन्थों में ऐसा अनथ लिखां है।” | 
« ( सत्पाथप्रकाश-स० १६ )| 
मद्यपान ( शराब ) | 
“इसलिये सज्जन लोगों को मद्य के पीने का नाम भी न लेना चाहिए! 
( सत्यार्थप्रकोश सं? 
$ enaga का तो सवथा निषेध ही है, क्योंकि अब तक वामम 
_ विना किसी ग्रन्थ में नहीं लिखा किन्तु aaa fata (ही ) है ।” 
( सत्याथप्रकाश स" 
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खान पान और आचार अनाचार 
भक्ष्याभक्ष्य के प्रकार का होता 


“MEATS दो प्रकार का होता है, एक धर्म शास्त्रोक्त ( और ) दूसरा 


वैद्यक शास्त्रोक्त ।” 
( सऱ्याथप्रकाश स० १० ) 


दो प्रकार के भक्ष्याभक्ष्य के लक्षण 

(१) “जितना हिंसा और चोरी, विश्‍वासघात, छलकपट आदि से पदार्थाः 
को प्राप्त होकर भोग करना है, वह “अभक्ष्य” और अहिंसा धर्मादि कर्मों से प्राप्त 
होकर भोजनादि करना “भक्ष्य” है |” | 

(२) “जिन qarat से स्वास्थ्य, रोगनाश, बुद्धि, बल, पराक्रम वृद्धि और 
आयु वृद्धि होवे, उन तण्डुलादि गोधूम, फल, मूल, कन्द, दूध, घो, मिष्ठादि' पदार्था 
का सेवन यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना 
सब “भक्ष्य” कहाता है ।? 

( ३) “जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करने वाले हैं, उन 
उन का सवथा त्याग करना ओर जो जो जिसके लिये विहित है, उन उन पदार्थों 
का ग्रहण करना यह भी “aga” है।” 

( सत्याथ प्रकाश स० १० ) 


* किस प्रकार की सबज़ी खानी चाहिये ? 


“द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य को मलीन, विष्ठा-मूत्रादि के dat 
स उत्पन्न हुए शाक, फल, मूलादि न खाना ( चाहिये )।” 
( सत्याथप्रकाश स० १० ) 


भोजन का स्थान 


“जहां पर अच्छा रमणीय स्थान दीखे..वहां भोजन करना चाहिये |” 
( सत्याथप्रकाश स० ३० ) 


“जहां भोजन करे, उस स्थान को धोने, लेपन करने, भाडू लगाने र 
aU ककट दूर करने में प्रयत्न अवश्य करना चाहिये, न कि मुप्तलमान वा ' 


हैसाइयों के समान भ्रष्ट पाकशाला .करना ।” : 
Se eee ( सत्याथेप्रकाश स० १० ) 
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“बाय के गोबर से''"*''दुगेन्ध नहीं होता***''*गोमय चिकना होने से शीघ्र 

नहीं उखड़ता, म कपड़ा बिगड़ता ( और ) न मलीन होता है। जैसा मिट्टी से मैतर 
चढ़ता है, वैसा सूखे गोबर से नहीं होता । मिट्टी ओर गोबर से जिस स्थान का 
लेपन करते हैं वह देखने में अति सुन्दर होता है ओर जहां रसोई बनती है वहाँ 
भोजनादि करने से घी, मिष्ट और उच्छिष्ट भी गिरता है, उससे मक्खी, कीड़ी 
आदि बहुत से जीब मलिन स्थान के रहने से आतें हैं। जो उसमें झाडू लेपनादि 
से शुद्धि प्रतिदिन न की जावे, तो जानो पाखाने के समान वह स्थान दो जाता है। 
इसलिये प्रतिदिन गोबर, मिट्टी, झाड़ से सवथा शुद्ध रखनां ओर जो पक्का मकान 

हो, तो जल से धोकर शुद्ध रखना चाहिये। इससे पूर्वोक्त दोषों की निवृत्ति हो 

ज्ञाती है ।? 


( सत्याथंप्रकाश स० १० 


पृथक्‌ पृथक्‌ चौका लगाने की रीति कैसी है १ | 

«इस मूढता से इन; लोगों ने चोका लगाते २, विरोध करते कराते सर | 
स्वातन्त्र्य, आनन्द, धन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थं पर चोका लगा कर हाथ पर | 
हाथ घरे बैठे Bee जानो सब आर्य्यावत्ते देश भर में चोका लगा के सवथा | 
नष्ट कर दिया है।” | 
( सत्याथेप्रकाश स० १०) | 

रसोई कौन बनाते ? 

४( रसोई ) शूद्र के हाथ की बनाई खावें, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर बर । 

वणस्थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्य पालन ओर पशु पालन, खेती व्यापार के 


काम में तत्पर रहें और शूद्र के पात्र ( में) तथा उसके घर का पका हुआ “a 
आपत्काल के बिना न खावं ।” ' 


Caray के घर में शूद अर्थात्‌ qe स्त्री पुरुष पाकादि सेवा करें 
शरीर ( और ) वस्त्र आदि से पवित्र रहें। आर्या. के घर में जब (वे) at | 
बनावे, तब मुख बांध के बनावे | क्योंकि उनके सुख से उच्छिष्ट और निकला m 
श्वास भी अन्न में न पड़े | आठवें दिन क्षौर, नखच्छेदन करावें, स्नान 7 
पाक बनाया करें; आर्यो' को खिला के आप खावें ।” . ) 

eS ie He ( सत्यार्थअरकाश स० १ 
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कया एक साथ खाने से देश का सुधार होता है ? 

“आपस में आर्यो क योजन होनेमें को$ भी दोष अप 

I एक सजन हानम कोई भी दोष नहीं दीखता, (परन्तु) 
जब तक एक सत, एक हानि लाभ ( ओर ) एक सुख दुःख परस्पर न मानें, तब तक 
उन्नति होनी बहुत कठिन है, परन्तु केवल खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं 
हो'सकता, किन्तु जब तक बुरी बातें नहीं छोड़ते और अच्छी बातें नहीं ( ग्रहण ) 
करते, तब तक बढ़ती के बदले हानि (ही ) होती है ।” 
Sii ( सत्याथप्रकाश To go.) 
(२) ब्रह्म समाजियों के विषय में महर्षि लिखते हैं:-- 

“अंगरेज, यवन, अन्त्यजादि से भी खाने पीने का भेद नहीं रखा। इन्होंने 
- यही समभा होगा कि खाने पीने और जाति भेद तोड़ने से हम और हमारा देश 
सुधर जायगा, परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो कहाँ है, उलटा बिगाड़ हो होता है |? « 
( सत्याथप्रकाश स० ११ ) 

क्या एक साथ एक ही पत्तल वा प्याले में खाने में कोई दोष है ? 

“( हाँ ) दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्त्रभाव और प्रकृति नहीं 
मिलती, जैसे कुष्ठि आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड़ जाता 
है, वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कु बिगाड़ ही होता है, सुधार नहीं ।” 

.. “न किसी को अपना जूठा पदार्थ दे ओर न किसी के भोजन के बीच आप 
खाव, न अधिक भोजन करे ओर न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ सुख धोये बिना 
कहीं इधर उधर जाय |” 

. “(स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावें ) क्योंकि उनके भी शरीरों का 
स्वभाव भिन्न २ है ।” 
| ( सत्याथप्रकाश स० १० ) 

क्या भंगी चमार आदि के हाथ का खा लेना चाहिये ? 

. जिन उत्तम पदार्था के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के. शरीर में 

ear दोष-रहित रज वीर्य उत्पन्न होता है, dar चांडाल और चांडाली के शरीर 
नहीं ( होता ) । क्योंकि ( जैसा ) चांडाल ( का ) शरीर दुर्गन्ध के परमाणुओं 
भरा हुआ होता है, वैसा त्राह्मणादि वर्णा का नहीं ( द्वोता ), इसलिये ब्राह्मणादि 
“e, त 
तेम वर्णो' के हाथ का खाना और चांडालादि नीच भंगी चमार आदि. ( के दाय ) 
षान aat” . ; 
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“भला जब कोई तुम से पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर माता, सास, बहिन 

“ कन्या (और ) पुत्र-्रधु का है, वैसा ही अपनी स्त्री का भी (होता ) है,. तो 
माता आदि स्त्रियों के साथ भी स्व-स्त्री के समांन वर्तोगे ! तब तुमको संकुचित हो 
कर चुप ही रहना पड़ेगा | जसे उत्तम अन्न हाथ ओर मुख से खाया जाता है बैसे 


दुगन्ध भी खाया जा सकता है, तो क्या मलादि भी खाओगे ey 
( सत्याथप्रकाश Ao १० ) 


संस्कार 


संस्कार किसे कहते हैं ? 
: संस्कार उसको कहते हैं कि जिससे शरीर, मन ओर आत्मा उत्तम ata | 
( स्त्रमन्तव्यामन्तव्य ) 


«जस करके शरीर और आत्मां सुसंस्कृत होने से aa, अर्थ, काम ओर | 


‘ae को प्राप्त हो सकते हैं और सन्तान अत्यन्त योग्य होते हैं, इसलिये संस्कारों 


गो अति उचित है ।”? 
का करना सत्र मनुष्यों को अति उचित है (संस्कार विधि afer) | 


संस्कार कितने और कोन २ से हैं ? 
- संस्कार १६ हैं और उनके नाम यह है:- | 
(१) गर्भाधान (२) पु'सवन (३) सीमन्तोन्नयन (४) जात कर्मं (४) नाम करण | 
(६) निष्क्रमण (७) अन्न प्राशन (८) चूड़ा कमं (६) कणंवेध (१०) उपनयन (११) दां | 
रम्भ (१२) समावर्तन (१३) विवाह (१४) वान-प्रस्थ (१९) संन्यास (१६) Beate al | 
( सम्पादक ) | 
प्रत्येक संस्कार के करने का समय विधानं | 
गर्भाधान संस्कार 
( १ ) रजोदृशंन के दिन से ले के सोलहवें दिवस तक ऋतु-दान का समय d 
डन में से प्रथम के चार दिन और एकादशी और त्रयोदशी त्याज्य हैं, शेष दश रा | 
कोई रात्रि हो ( दिन में ऋतु दान का सर्वथा निषेध है ) परन्तु यह ध्यान रहे कि उस fe 

दोनों का शरीर आरोग्य हो, परस्पर प्रसन्नता हो, ate किसी प्रकार का शोक न दो | 
ांत्रि में गभे स्थापन करने की इच्छा हो, उससे पूवं दिन में “गर्भाधान संस्कार 
संमय है । (लाक i 


(2) “तत्पश्चात्‌ ( अर्थात विवाह संस्कार समाप्त होजाने प्रर) T 
ही 


पुरुषों का पुरुष ओर स्त्रियों का स्त्री आदर सत्कार करके बिदा कर देवे” 
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तत्पश्चात्‌ ( जव ) देस घटिका रात्रि जाय, तब वधु और बर प्रथक २ स्थान में भूमि 
में बि्लोना करके तीन रात्रि पर्यन्त ब्रह्मचर्य ब्रत सहित रह कर शयन करें और 
ऐसा भोजन करें कि स्वप्न में भी वीर्यपात न होवे । तत्पश्चात्‌ चौथे दिवस विधि- 
qia गर्भाधान संस्कार कर | यदि चोथे दिवस कोई अड़चल आवे तो अधिक दिन 
्रह्मचरय वत में दृढ़ रहकर जिस दिन दोनों की इच्छा Et estes आर गर्भाधान की 
रात्रि भी हो, उस रात्रि में यथा विधि गर्भाधान करें |” 

“यदि किसी विशेष कारण से शवशुरगृह में गर्भाधान संस्कार न हो सके 
तो वधु वर क्षार आहार ओर विषय तृष्णा रहित aaa होकर''******- विवाह के 
चौथे दिवस में गर्भाधान संस्कार करें और जो वर दूसरे देश से विवाह के लिये 
आया हो, तो बह जहां, जिस स्थान में विवाह करने के लिये जाकर उतरा हो, उस 
स्थान में गर्भाधान करें ।? ह 

(संस्कार विधि विवाह संस्कार ) 
पुंसवन संस्कार 

“गर्भेस्थिति ज्ञान समय से दूसरे बो तीसरे महीने में “पु'सवन संस्कार” का . 
समय है ।? 

सीमन्तोन्नयन संस्कार > 

“( आश्वलायन गृह्य सूत्रानुसार ) गर्भभास के चोथे . महीने में शुक्ल पक्ष में 
जिस दिन मूल आदि पुरुष नक्षत्रों से युक्त चन्द्रमा हो ।” 

“( पारस्कर गृह्य सूत्रानुसार ) छठे आठवें महहने में पूर्वोक्त पक्ष नक्षत्र-युक्त 


चन्द्रमा के दिन “सीमन्तोन्नयन संस्कार” करे |” 
( संस्कार विधि ) 


जातकम संस्कार 
. बालक के जन्म होने पर | 


नामकरण संस्कार 
“जिस दिन ( बालक का ) जन्म हो, उस दिन से लेके १० दिन छोड़ ११ में 
` पा १०१ ( एक सौ एक ) में अथवा दूसरे वर्ष के आरम्भ में जिस दिन. जन्म हुआ 
नाम धरे |? 


( संस्कार विधि) 
निष्क्रमण संस्कार 
“इसका समय, जब अच्छा देखे तभी बालक को बाहर घुमावे, अथवा चौथे 
मास में तो 9 
रो अवश्य भ्रमण करावे | ienr ` 
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अन्न प्राशन संस्कार 
“तभी करे जब बालक की शबित अन्न पचाने योग्य होवे ।” 
४छुटे महीने वालक को अन्न प्राशन करावे ।” | 
¢( जिस दिन बालक का जन्म हुआ हो, उसी दिन यह संस्कार करे ।” 
( संस्कारविधि ) 
TSH ( अथात्‌ FLSA ) संस्कार 


£ब्रालक के जन्म से तीसरे चष वा एक वंष मं करना | 
( संस्कारविवि ) 


Ce e 
AUT संस्कार 
“बालक के कणे वा नासिका के वेध का समय जन्म मे तीसरे वा 


Ss ९ 
बघं का उचित है ।” 
Ae: (कर्ण वा नासिक वेध ) चरक, सुश्रुत वैद्यक अन्थों के जानने वाले सदै 


के हाथ से करावे, जो नाड़ी आदि को बचा कर वेध कर सके |” 


( संस्कारविधि ) 


उपनयन संस्कार . 

(१) “जिस दिन जन्म हुआ हो, अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो, उससे | 
८ ( आठवें ) बष में ब्राह्मण के, जन्म वा गमे से ग्यारहवें वषं में क्षत्रिय के आर | 
जन्म वा गभे से बारहवें बष में वैश्य के बालक का यज्ञोपवीत करें |”? 

(२) “तथा ब्राह्मण के १६ ( सोलह ) क्षत्रिय के २२ ( बाईस ) ओर वैस | 
के बालक का २४ ( चौबीस ) से ga २ यज्ञोपवीत चाहिये, यदि पूर्वोक्त काल में ई! | 
का यज्ञोपवीत न हो, तो वे पतित माने जावें ।” | 

(३) “(agafa का प्रमाण देकर ) जिसको शीघ्र बिद्या, बल, ओर व्य | 
हार करने की इच्छा हो, और बालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों, तो ब्राहमण 

लड़के का जन्म वा गर्भ से पांचवें, त्रिय के लड़के का जन्म वा गर्भ से 
और वैश्य के लड़के का जन्म वा गभे से आठवें वर्ष में यज्ञोपवीत करें, TS 
बात तव सम्भव है कि जब बालक के माता और पिता का विवाह पूर्ण त्री 
श्रात्‌ हुआ होवे, उन्हीं के ऐसे उत्तम बालक श्रेष्ठ बुद्धि और शीघ्र समथ age 
होते हैं । जब बालक का शरीर और बुद्धि ऐसी हो, कि जब यह पढ़ने के योग्य 8 | 
तभी यज्ञोपवीत करा देवें |” í 


वाति E 


कार) 
( संस्कार विधि, उपनयन य | 
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वेदारम्भ संस्कार 


(६ — s, AA > 
: जो दिन ae संस्कारका है, वही वेदारम्भका है, यदि उस दिवसमें न हो 
सके, अथवा करने की इच्छा a नो दसरे ओर) यहि 
; नेकी इच्छा न हो, ता दूसरे दिन करे, ( और ) यदि दूसरा दिन 
भी अनुकूल न हो, तो एक वष के भीतर किसी दिन करे | 


( संस्कार विधि ) 
Q = 
समावत्तन सत्कार 
“जब वेदों की समाप्ति हो, तब समावत्तन संस्कार करे |” 
( संस्कार विधि ) 
विवाह संस्कार 


(१) “उत्तरायण शुक्त पक्ष, अच्छे दिन, अर्थात्‌ जिस दिन प्रसन्नता हो, . 
उस दिन विवाह करना चाहिये, और कितने ही 'आचार्या' का ऐसा मत है कि सब 
काल में विवाह करना चाहिये |” | 

> ( संस्कार विधि ) 

(२) “प्रसन्नता के दिन स्त्री का पाणिग्रहण-**** “****“करना चाहिये।” 

( संस्कार विधि ) 

(3) नोट:-- यह नक्षत्रादि का विचार कल्पना-युक्त है, इससे प्रमाण नहीं ।” 

( संस्कार विधि, फुट नोट, विवाह ) 

(४) जब कन्या रजस्वला sae शुद्ध हो जाए, तब जिस 
दिन गर्भाधान रात्रि निश्चित की हो, उसमें विवाह करने के लिये प्रथम ही सब 
सामग्री जोड़ रखनी चाहिये।” 

( संस्कार विधि ) 
7 ग्रह प्रवेश | है 
जब घर बन चुके और अच्छी तरह शुद्धि हो जाय, और जिस दिन ग्रह-पति 
का चित्त प्रसन्न होवे, उसी शुभ दिन ग्रह-प्रतिष्ठा करे । 


वानप्रस्थ, ओर संन्यास संस्कार 
इनके विषय में “बानप्रस्थ” और “संन्यास” प्रकरण में देखो । 


Bray कमे संस्कार 
यह संस्कार मरने पर किया जाता है | 
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प्रत्येक संस्कार में किस २ वस्तु की जरूरत होती है ? 
गर्भाधान संस्कार 
(१) भात (२) दूध (३) शक्कर (४) कांसी का उदक पात्र भात को 
चाँदी वा काँसे के पात्र में रख के, SAH दूध ओर शक्कर मिला के अग्नि में आहु 
Rat देनी पड़ती हैं। 
काँसी के उदक पात्र में स्र॒ वा का शेष घृत टपकाया जाता È | 
yaaa सस्कार 
(१) बड़ के कूपल, (2) गिलोय | 
बट वृक्ष के कोमल कूपल और गिलोय, इनको महीन कपड़े में छाँन कर 
. गसिंणी ot के दक्षिण नासापुट में Gare | । 
सीमन्तोन्नयन संस्कार 
(१) खिचडी (२) भात (३) सुगन्ध तेल (४) कंघा ( ५ ) वीणा | 
“खिचडी, अर्थात्‌ चावल, तिल, मूँ ग, इन तीनों को सम भाग लेके, धोके, 
इनकी खिचड़ी बना, उसमें पुष्कल घी डाल के आहुति देवे ।”? 
“ओर बह्‌ गर्भिणी at उस खिचड़ी को खावे ।” 


( संस्कार विषि) | 
भात की आहुति देनी होती है । सुगन्ध तेल और कंधा, इससे पति अपनी । 
पत्नी के केशों को सुधारता है। बीणा आदि भी बजवावे | | 


जात कम सस्कार 
(१) घी /२) मधु (३ ) सोने की शलाका ( ४) चावल, ( ५ ) यव (a) | 
(६) उष्ण जल ( ७ ) कलश ( घडा) (८) भात ( ६ ) सरसों । | 
घी, मधु और सोने की शलाका<घी और मधु को मिला कर शलाका a | 
बालक की जीभ पर “ओ३म्‌” अक्षर लिखे और चटाये । चावल और यव, पानी : 
पीस कर, और छानकर एक विन्दु बालक के मुख में छोड़ देवे । गर्म जल से खी 
स्तन प्रक्षालन करे | घडा, जल से भर कर प्रसूता के सिरहाने रखे | भात औरस 
यह दोनों मिला कर दश दिन तक प्रसूत-स्थान में आहुतियाँ देवे | 
नाम करण संस्कार 
पत्री, अथवा जन्त्री | 
तिथि और उसके देवता; नक्षत्र और उसके देवता निश्चित करणे के fe 
की जरूरत होती है।? 


| 

2 g 
P 
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निष्क्रमण संस्कार 
किसी विशेष वस्तु की जरूरत नहीं है | 
अन्न प्राशन संस्कार 
(१) भात (२) दही (३) सहत | 
ZAG भात, अथवा दही, सहत और घृत, तीनों भात के साथ मिला के 
अन्न पाशन कराना चाहिये । 
भात, इस प्रकार बनाये कि चावलों को धो, शुद्ध करके. अच्छे प्रकार बनांना 
और पकते हुए भात में यथायोग्य घृत भी डाल देना, जब अच्छी तरह से पक जावें, 
तब उतार लेवें । 
चू © pis 2 
St कमं (मुंडन) संस्कार 
(१) शरावे--४ (चार ) ( २) चावल (३) यव (जो) (४ ) उदे (५)तिल 
° q $ 
(६) गम जल ( ७ ) माखन, अथवा दही की मलाई (८) कंघा ( ६) दर्भ(कुशा) 
(१०) गोबर (११) शमी (जडी ) वृक्ष के पत्ते । . 
एक शरावे में चाबल, दूसरे में जो, तीसरे में उदे और चौथे में तिल भरकर 
बेदी में रख लेवे गर्म पानी से शिर के बाल मल कर कंघा करके केशों के समूह 
को कुशा से बांधे | क्षौर पश्चात्‌ ,माखत वा ad बालक के शिर पर मले | केश, 
SM, शमी पत्र ओर गोबर को नाई द्वारा जंगल में अथवा गोशाला में, अथवा नदी 


वा तालाब के किनारे पर गढ़ा खुदंबा कर दबवा देवें । 
उपनयन संस्कार 
( १) मिष्टान्नादि (२) यज्ञोपवीत 
मिष्टान्नादि से बालक, आचाय और निमन्त्रित oft पुरुषों को भोजन करावे । 
बालक को यज्ञोपवीत धारण करावें | 
वेदारम्भसंस्कार  . . 
(१) मेखला (२) कोपीन २ ( ३) अंगोछे ३ ( ४) एक उत्तरीय (५) 
केटिवस्त्र २ (६) दण्ड ( ७ ) मृगचमे (८) wal 
à राह्मण को मुन्ज वा दुर्भ को, क्षत्रिय को धनुष संज्ञक गण वा वल्कल को, 
और वैश्य को ऊन वा शण की सुन्दर चिकनी मेखला, दो डे कोपीन, a अंगोछे 


ऐके उत्तरीय और दो ahaa ब्रह्मचारी को आचार्य देवे | 


= 
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विवाह संस्कार 


(१) इवन सामग्री (२) समिधा (३) प्रत ( ४ ) काफूर (४) धूप 
बत्ती ( ६ ) वेदी सजाने के लिये SEA, CA, मेदा, पत्त, केले, वास, दरड आदि, 
(७) चन्दन की समिधा, ३ डुकडे (८) दियासलाई ( & ) भात, खाने आर होम 
के लिये ( १० ) खांड, (atal ) हवन के लिये (११) सूप (छाज) (R 
चावल या जुबार की घाणी ( १३) दण्ड (लाठी) (१७) कलश ( घड़ा ) (१५) 
शमी पत्र ( जंडी के पत्ते ) (१६ ) पत्थर की शिला ( १७) मधुपक ( ही, शहद 
ओर घो ) (१८) उत्तम अन्न, होम के लिये (१६) आम के पत्त, छट देने के 
लिये (२० ) आसन, ८ वर बघु ओर ऋत्विजोंके लिये ( २१ ) चॉकी २, वर As 
लिये (२२) थाल २ हवन सामग्री के लिये (२३) वाटी या चिलमची, हाथ पैर | 
` शोते समय जल धारण करने के लिये ( २४ ) जल पात्र ( लोटा आदि ) पग धोने 
के लिये (२५) दूसरा शुद्ध लोटा, सुख घोने के लिये (२६) जल के m । 
( गिलास आदि ) ४ ( २9 ) आचप्तनो ( चमच ) ४, आचमनाथ वा AJT प्राश 
नाथे ( २८) काँसे SMA ३, मधुपक को तोन भागों में करने के लिये (२६) | 
पतीला Jaw लिये (३० ) करो, Fa डालनेके लिये (३१ ) गऊ आदि द्रव्य, खं: 
शर्कि अनुसार वर को AIT करने के लिये ( ३२) वर की ओर से वु को देने के 
लिए उत्तम qa ( ३३ ) उपवल्ल, वर वधु को देवे और बघु उस उपवस्थ को यज्ञोपवीत | 
करे ( ३६ ) धोती जोड़ा, प्रत्येक ऋस्विज को देने के लिये | 
उत्तम सन्तान उत्पन्न करने की विधि 
क्या उत्तम सन्तान उत्पन्न करने की भी कोई विधि हे! | 
“ते सब पदार्थों को उत्कृष्ट करने को विद्या है, वैसे सन्तान को उर्दी”. 
करने की यही विद्या है । इस पर मनुष्य लोग बहुत ध्यान देवे, क्योंकि इसके १ | 
होने से कुल की हानि (आए) नीचता, और होने से ga की बुद्धि और उतर 


अवश्य होती है P- | 
( संस्कार विधि, गर्भाधान) | 


निर्दोष रजस्‌ वीर्य का प्रभाव 


“माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूव, मध्य 


रोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम ओर सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करे, वैसे ४ l | 
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fag, अक्षपान आदि श्रेष्ठ पदार्थो का सेबन करे कि जिससे wa वीय भी दोषों से 
रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हों |” : 
oe ( Ge To स० २ ) 
भोट--यहां “qd” शब्द्‌ बड़ा रहस्यपूर्ण है। झो हो ! उत्तम सन्तान उत्पन्न करने 
के लिये कितनी पहिले तैयारी करनी पढ़ती है। 
( सम्पादक ) 
ऋतुदान का-कोनसा समय उत्तम है! 
(१) रजोद्शन के दिन से लेके सोलहवें दिन तक ऋतुदान का समन a | 
उनमें ( से ) प्रथम की चार रात्रि'--..निन्दित हैं ।” 
( संस्कारविधि गर्भाधान ) 
नोट--दिन में ऋतु दान का निषेध है, अतः यहां पर “रात्रि” शब्द प्रयुक्त हुआ है!” 
( सम्पादक ) ` 
( २ ) “रजोदशन के पांचवें दिवस से लेके सोलह॒वें दिवस तक ऋतुदान देने 
का समय है। उन ( सोलह ) दिनों में से ( भी ) प्रथम के चार दिवस त्याज्य हैं, 
(शेष ) रहे १२ दिन, ( सो ) उनमें ( से ) एकादशी और त्रयोदशी रात्रि को छोड़ 
के, बाकी दश रांत्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है और रजोदर्शन के दिन से लेके 
१६ दीं रात्रि के पश्चात्‌ न समागम करना ।” 
पुनः जबतक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे, तब तक ओर गभस्थिति 


के पश्चात्‌ एक वर्ष तक संयुक्त न हों ।” 
(Ho To Ho २) 


(३) ऋतु दान के सोलह दिनों में पौणमासीं, अमावस्या, चतुदंशी वा 
अष्टमी आवे, उसको छोड़ देवे | इनमें स्त्री पुरुष रतिक्रिया न Be Ve के 
दिनसेले के सोलहवें दिन तक ऋतु समय है'''''' । ( उनमें प्रथम की) 
झर रात्रियों में समागम करना व्यर्थ और महारोगकारक है ।” á 

( संस्कार विधि गर्भाधान संस्कार ) 

कोनसी रात्रि ऋतुदान के लिये सबसे अच्छी है 
परे (१) “जब दोनों का शारीर आरोग्य, अत्यन्त प्रसन्न और दोनों में अत्यन्त 
बेढा हो, उस समय गर्भाधान क्रिया करनी | गर्भाधान क्रिया का समय प्रहर 


गये पश्चात्‌ प्रहर रात्रि रहे तक है।” (संस्कार विधि,गर्भाधान ) 
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(२) “हे वरानने ! तू € सुमनस्यमाना ) sara चित होकर ( तल्यम्‌ ) 


qig पर ( आरोह ) चढ़ के शयन कर, ओर ( इह ) इस गृहाश्रम में स्थिर रहकर 


( अस्मे ) इस ( पत्ये ) पति के लिये ( प्रजां जनय ) प्रजा को उत्पन्न कर ।? 
( संस्कार विधि गृहाश्रम, अथववेद- कांड १४ Tog 
do. ३१ की व्याख्या में ) 

पुत्र और कन्या की उत्पत्ति कैसे होती है ? 

मनु अध्याय ३ AF ४, ५ का हवाला देते हुये ऋषिवर. लिखते हैं:-- 

«जिनको पुत्र की इच्छा हो वे छठी; आठवीं, दशबीं, बारहवीं, चौदहवी 
और सौलहवी, ये छः रात्रि ऋतुदान में उत्तम - जानें, परन्तु इन में भी उत्तर Awe 
शौर जिनकी कन्या की इच्छा हो, वे पांचवीं, सातवीं, नवीं ओर पन्द्रहवीं, ये चार | 
रात्रि उत्तम समभे | इससे पुत्रार्थी युग्म रात्रियों में ऋतुदान देवे । पुरुष के अधिक | 
बोये होने से पुत्र और स्री के आत्तेब अधिक होने से कन्या, तुल्य होने से नपुसक | 
पुरुष वा वन्ध्या स्त्री, क्षीण और अल्पवीय होने से गर्भ का न रहना वा रहकर | 
गिर जाना होता है।” ; 


“~ 


( संस्कार विधि गर्भाधान) | 


क्या बिना रुचि वा परस्पर प्रसन्नता के समागम से कुछ हानि भी होती है! | 
` “य॒दि at पुरुषं पर रुचि न रखे, वा पुरुष A) agfa न करे, तो अप्रसन्नत | 
स पुरुष कं शरीर में कामोत्पत्ति कभी न हो के सन्तानं नहीं होते और यदि होते | 


हैं, तो दुष्ट होते हैं।” 
( संस्कार विधि गृहाश्रम, मनु अध्याय ३ AER | 


की व्याख्या में ) 
गर्भाधान क्रिया विधि 

अनुसार दोनों करें | जहां तक बने, वहां तक ब्रह्मचर्य के वीर्य को व्यर्थ न जागे 
क्योंकि उस वीय का रज से जो शरीर उत्पन्न होता है, बह अपूव उत्तम T 
हाता है | जब वीर्य का गर्भाशथ में गिरने का समय हो, उस समय स्त्री पुरुष 
स्थिर, और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र, अर्थात्‌ सुधा al 
ओर अत्यन्त प्रसन्न चित्त रहें, यें नहीं । पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़ें, © 
स्त्री aed प्राप्त समय अपानवायु को ऊपर खीचे, योनि को ऊपर संकोच कर! 
का ऊपर आकषण कर के गर्भाशय में स्थित करे | ( यह बात रहस्य की 
लिये इतने Et से समग्र बातें समम लेनी चाहिये, विशेष लिखना उचित न १ 
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SS 
(२ ) “पश्चात्‌ दोनों शुद्ध जल से स्नान करे-........ साठ, केसर, असगन्ध, 
J 


छोटी इलायची ओर सालम मिश्री डाल, गर्म कर रखा हुआ जो ठण्डा दूध है, उस ` 
3 


को यथा-रुचि दोनों पीके असग २ अपनी २ शब्या में शयन 


` करें, यह विधि जब २ 
गर्भाधान क्रिया करें तव २ करना उचित है ।” ै 


हैः ( सत्याथेप्रकाश Uo ४ ) 

(३) “जब वीर्य (के ) गर्भाशय में जाने का समय आवे, तब दोनों स्थिर 

शरीर, WAT, मुख के सामने सुख, नासिका के सामने नासिकादि, सव सूधा 

शरीर रखें । वीर्य का प्रक्षेप पुरुष करे। जंव वीरे स्त्री के शरीर में प्राप्त हो उस 

समय अपना पायु मूलेन्द्रिय ओर योनीन्द्रिय को ऊपर संकोच और बीर्य्य को de 

कर स्त्री गर्भाशय में स्थिर करे । तत्पश्चात्‌ थोड़ा ठहर के स्नान करे, यदि शीत काल 

हो तो प्रथम केशर, कस्तूरी, जायफ ज्ञ, जावित्री, छोटी इलायची डाल गर्म कर रखे. 
हुये शीतल दूध का यथेष्ठ पान करके तत्पश्चात्‌ प्रथक्‌ २ शयन करें ।” | 

र ( संस्कार विधि, गर्भाधान ) 

गर्भ स्थिति का निश्चय हो जाने के पश्चात्‌ स्त्री पुरुष कैसे विचरे और 


गर्भ की कैसे रक्षा हो ! r 

( १) “जब महीने भर में रजस्वला न होने से गभ स्थिति का निश्चय हो जाय, 

तब से एक वर्ष पर्यत स्त्री पुरुप का समागम कभी न होना चाहिये, क्योंकि ऐसा होने 
से सन्तान उत्तम और पुनः दूसरी सन्तान भी वैसी ही होती है 7 | 

“ऊपर से भाषणादि, प्रेम-युक्त व्यवहार दोनों को अवश्य रखना चाहिये। 

पुरुष वीये की स्थिति और स्त्री गर्भ की रक्षा और भोजन छादन इस प्रकार का करे 

कि जिससे पुरुषका बीर्य स्वप्नमें भी नष्ट न हो और गर्भमें बालकका शरीर अततम, 

रुप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रम-युक्त होकर दशवें महीने में जन्म होवे” | 

23 Ee ( सत्याथप्रकाश स० ४) 

(२) “eat को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिये। ( गर्भ 

वि के ) पश्चात्‌ एक वर्ष qeira स्त्री-पुरुष का सङ्ग न करे । बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, 

पराक्रम, शान्ति आदि गुणकारक द्रञ्यों हो का सेवन रत्री करती रहै कि जब तक 

. पन्तान का जन्म न हो ॥९ f sa उतत TE 

. .( सत्याथ प्रकाश स०.२.) 

(३) “कोई मादक मद्य आदि, रेचक दरीतकी आदि, ज्ञार अति लवणादि, 

अत्त, अर्थात्‌ अधिक खटाई, रुक्त चणे आदि, dey अधिक लाल मिर्ची आदि, 
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at कभी न खावे, किन्तु घृत, ga, fits, सोमलता, अर्थात्‌ गुडूच्यादि ओपधि 
` चावल, fre, दधि, गेहूँ, उ, मूग, तूझर आदि अन्न ओर पुष्टिकारक शाक खाबें। 
उसमें ऋतु २ के मसाले, गमी में ठन्डे, सफेद इलायची आदि ओर सद मेंकेरार कस्तूरी 
आदि डालकर खाया करें। युक्ताहार बिहार सदा किया करें। दवि में सुर्ठी, और 
ब्राह्मी औषधि का सेवन स्त्री विशेष किया करे, जिससे सन्तान अतिबुद्धिमान्‌ रोग- 
रहित (और ) शुभ गुण कमे स्वभावश्वाला होवे ।” 
(संस्कार विधि, गर्भाधान संस्कार ) 


(४) “बिशेष उस (गर्भ) की रक्षा चोथे महीने से ओर अति'विशेष आठवे 
महीने से आगे करनी चाहिये । कंभी गर्भवती St रेचक, रुक्ष, मादक द्रव्य, बुद्धि 
ओर बल नाशक TAL के भोजनादि का सेबन न करे, किन्तु घो, दूध, उत्तम चावल 

` गेहूँ, मूग, उदे, आदि अन्न पान ओर देश काल का भी सेवन युक्ति-पूवंक करे ।” 
| ( Ho Fo स० y) 


(५) “इसके पश्चात्‌ at सुनियम युक्ताहारविहार करे, विशेष कर गिलोय, 
ब्राह्मी ओषधि औरं alts को दूध के साथ थांड़ो २ खाया करे ओर अधिक शय॑न, 
ओर-अधिक भाषण, अधिक खारा, खट्टा, तीखा, कड़ वा, रेचक aw आदि न. खावे 
QRA आहार करे | क्रोध, द्वेष, लोभादि दोषां में न फंसे, चित्त का सदा प्रसन्न रखे, 
इत्यादि शुभाचरण करे |” 

( संस्कार विधि, पुन्सवत्‌) 


(६ ) गर्भ स्थिति ज्ञान हुए समय से दूसरे वा तीसरे महीने में पुन्सवत 
संस्कार जो किया जाता है, उसका उद्देश्य ही केवल यह है. कि पुरुष को MATA 
होना चाहिये । “जिससे पुरुषत्व, अर्थात्‌ वीर्य का लाभ होवे। यावत्‌ बालक के ज 
हुए पश्चात्‌ दो महीने न बीत जांवें, तब तक पुरुष ब्रह्मचारी रह कर स्वप्न में भी बी 
को नष्ट न होने देवे । भोजन, छादन, शयन, जाप्रणादि व्यवहार उसी प्रकार से के 

जिससे वीय स्थिर रहे और दूसरा सन्तान भी उत्तम होवे ।” | 


( संस्कार विधि, gant) 


(७) यह पुन्सवन संस्कार इस प्रयोजन से किया जाता है कि बीय्ये बी 
पुनः किसी प्रकार जमाया जावे | वीय्ये में सदेव धेय्य और आरोग्यता के I 
रहने चाहिये | अन्यथा दोष-युक्त वोय्ये से सन्तान में नाना प्रकार के दोष उस 
जाते हैं, इसलिये. सत्रकारों ने वीय्य की उन्नति और शान्ति के लिये ओषविया * 
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लाई हैं और यह भो कहा है कि गभ स्थिति के पश्चात्‌ पुरुष को एक वर्षे तक ब्रह्म 
चारी रहना चाहिये ।” > > 
a (पूना का व्या० ७, यज्ञ, संस्कार विषय ) 
बच्चा पदा होने के परचात्‌ क्‍या कर्तव्य है ! 

( १) “ऐसा पदार्थे उसको माता वा धायी खाते कि जिससे दूब में भो उत्तम 
गुण प्राप्त हा । प्रसुता का दूध छः दिन तक बालक को NTA, परवात्‌ धायी पिलाया" 
करे, परन्तु धायी को उत्तम पदार्थ. का खान पान माता पिता करावें । जो कोई 
दरिद्र हों, (ओर ) धायरी कोन रख सकें, तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम 
ओषधि जो कि बुद्धि, पराक्रम, ( और आरोग्य करने हारी हों, उनको शुद्ध जल में 


fist, ओटा, ( और ) छान के दूध के समान ( बराब 
* प बराबर वजन ) जल मि 
को पिलावें |” | ) जल मिलाके बालक 


( स० To Yo २) 

(२) “सन्तान के दूध पिलाने के लिये कोई धायी रखे। उसको खान पान 

अच्छा करावे । वह सन्तान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे, परन्तु उसकी 
माता लड़के पर पूणे दृष्टि रखे, किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पालन. 
मेंन हो P - r 
iss (स० प्र० स० ४) 
TAA स्त्री अपना दूध अपने बालक को क्यों न पिलावे? | 
"क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अश से बालक का शरोर होता है, इसी से 

स्री प्रसव समय निबल हो जाती है, इसलिये प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे । दूध रोकने 
के लिये स्तन के छिद्र पर उस ओषधि का लेप करे, जिसमे दूध स्रवित न हो । ऐसे 

करने से ( परसूता स्त्री ) दूसरे महीने में पुनरपि युवति हो जाती है ।” 

l ( स० To स० २.). 

नोर:--दूध पिलाने का निषेध प्रपूता के शरीर और स्वास्थ्य रचा से सम्बन्ध रखता 

है, क्योंकि प्रसव समय में प्रसूता अत्यन्त निर्व हो जाती है ओर बालक को दूध- पिलाने से: 
"पूता के अधिक निल होने की सम्भावना है । ऋषि का आशय केवल Pela feat को 
जि n से रोकने का प्रतीत होता है, न कि आरोग्य और बक्षवती स्त्रियों को रोकने 


: ( संग्पादक ) 

फिर माता पिता कैसे व्यवहार करें कि जिस से सन्तान ` a 
र्ला और दीर्घायु! 

` तब तकं ( अर्थात न्यून सें न्यून एके वर्ष तक ) पुरुष Aad से वीय्य 
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2 | दयान सिद्धान्त भार 


का निग्रह Ta "स्त्री योनि सझोचन ( ओर ) शोधन, और पुरुष वीय्य का 
- स्तम्भन करे।' "`` इस प्रकार जो स्त्री वा पुरुष करेंगे (तो) उनके उत्तम सम्तान 
दीर्घायु ( और ) बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी, कि जिससे सत्र सन्तान 
उत्तम, बल TURNAT, दीर्घायु, (और) धार्मिक हाँ (गे). पुन: 


न्तान जितने होंगे, वे भी सब्र उत्तम होंगे ।” 
सन्तान द 7 (ge मती 


माता पिता का अपने बच्चों को उपदेश 


. (१) पहिला उपदेश 

माता पिता को चाहिये कि अपनी सन्तान को वीय्य की रक्षा से आनन्द 

आर नाश करने में दुःख प्राप्ति जना दें, ओर उन्हें इस प्रकार उपदेश करें:-- 
« “देखो ! जिस के शरीर में सुरक्षित वीय्ये रहता है; तब उस को आरोग्य, 
बुद्धि, बल, ( ओर ) पराक्रम बढ़ के बहुत सुख को प्राप्ति होती है। इस के रक्षण में 
यही रोति है कि विषयों को कथा, विषयी लोगों का सङ्ग, विषयों का ध्यान, T 
दर्शन, एकान्त सेवन, संभाषण ओर स्पशे आदि कमे से ब्रह्मचारी लोग प्रथक रह 

कर उत्तम शिक्षा ओर पूण विद्या को प्राप्त होवें ।” 

जिस के शरीर में बीय्ये नहीं होता, वह नपँसक, महा-कुलक्षणी ( होता है) 
और जिस को प्रमेह रोग होता है, वह gaa, निस्तेज, निर्बेद्धि, (ओर ) उत्साह 
साहस, धेये, बल, पराक्रमादि गुणों से रहित हो कर नष्ट हो जाता है |” za 
“( इस लिये ) जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण ( और) वीर्य | 
की. रक्षा करने में इस समय FE, तो पुनः इस जन्म में तुम को यद अमूल्य समय | 
प्राप्त नहीं हो सकेगा । जब तक हम लोग ग्रह-कर्मा के करने बाले जीते हैं, TS | 
तुम को विद्या-महण ओर शरीर का बल बढ़ाना चाहिये ।” | 
(ao So स० २ ) 


(२ ) दूसरा उपदेश | 

_ पता पिता ( और ) आचाय्ये अपने सन्तान और शिष्यों को संदी प) 

उप॑देश करें और यह भी कहें कि जो २ हमारे धर्म-युक्त कर्म हे, उन २ का. | 

करो औऔर जो २ ( हमारे ) दुष्ट कर्म हों, उन का त्याग कर दिया करो, जो * ™ 

जानें, उन २ का प्रकाश और प्रचार करें। किसी पाखण्डी (और) दुशचारी al 

पर विश्वास न करें और जिस २ उत्तम कर्म के लिये माता, पिता और “' ची 
आज्ञा देवे,उस २ का यथेष्ठ पालन करें." or र आरोग्य, 
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बलं प्राप्त हो, ed प्रकार भोजन छादन और व्यवहार करें ( और ) करावें, अर्थात्‌ 
जितनी क्षुधा हो, उस से कुछ न्यून भोजन करें ( और ) मद्य मांसादि के सेबन से - 
अलग रहें |” 
( स० To स० २ ) 
( ३ ) dau उपदेश 

“माता, पिता और आचाय्य आदि अपने सन्तानों तथा शिष्यों को ऐसा. 

उपदेश करें किः-- £ 
3 “है पुत्रों वा शिष्य लोगों ! हमारे जो सुचरित्र, अर्थात्‌ अच्छे काम हैं, तुम 
लोग उन्हीं का महण करो, किन्तु हमारे बुरे कामों को कभी नहीं | जो हमारे बीच में 
विद्वान्‌ और ब्रह्म के जानने वाले धर्मात्मा मनुष्य हैं, उन्हीं के बचनों में विश्‍वास 
करो, ओर उन को प्रीति बा अप्रीति से, श्री वा लज्जा से, भय अथवा प्रतिज्ञा a, 
सदा दान देते रहो, तथा बिद्या दान सदा करते जाओ ।? 

( ऋसेदादि भाष्य भूमिका, वेदोक्त-धर्मं विषय ) 

छोटे अपने बड़ों की सेवा कैसे करें ? 

पुत्र, पोत्र; स्त्री, भृत्य आदि के प्रति यह आज्ञा है कि: 

“उन सब (अर्थात्‌ पिता, पितामहादि, माता, मातामहादि, आचार्ये वा अन्य 
आयु और ज्ञान से बद्धो) के आत्माओं को यथा--योग्य सेवा से प्रसन्न किया करो । 
सेवा करने के पदार्थ यह 3: क >; 

“जो उत्तम २ जल, अनेक विध रस, घी, ga उत्तम २ अन्न“ ** 
उत्तम २ फल हैं, इन सब पदार्था' से उन की सेवा सदा करते रहो, जिस से उन का 
आतमा प्रसन्न होके तुम लोगों को आशीर्वाद देता रहे, कि उस से तुम लोग भी सदा 
प्रसन्न रहो |” i र बे. 
( पुनः पूर्वोक्त पुत्र, पौत्रादि यह कहें किः--) 

“à कनी पितृ लोगो ! तुम सब हमारे अम्रृत-रूप पदार्था' के भोगों से सदा 
Set रहो और जिस २ पदार्थ की तुम को अपने लिये इच्छा हो, (और) जा २ हम 
लोग केर सकें, उस २ की सदा आज्ञा करते रहो | हम लोग सन बचन कमसे तुम्हारे 
उस करनेमे स्थित हैं । तुम लोग किसी प्रकार का दुःख मत पाओ । जैसे तुम लोगों 
UR ओर जक्मचर्य्याश्रम में हम लोगों को सुख a an n: 
TA a प्रत्युपकार करना अवश्य चाहिये, जिस से हम का BIEN 


adios ene 
ot 
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. ( उपर्युक्त उपदेश यजुर्वेद, अध्याय २, मंत्र ३४ की व्याख्या में महपिने लिखा है) 


( पश्चमरह्मायज्ञ विधि, पितृ यज्ञ ) 
ब्रह्मचर्य 
सच्चे ब्रह्म चय्य का लक्षण 
“जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय और जिनका वीर्यं अधः स्वलित | 
कभी न हो, उन्हीं का ब्रह्मचय्यै सच्चा ( होता है )।” | 
र ( स° To Fox) 
ब्रह्मवय्य ही सुखो का मूल है 
(१) “जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और त्रह्मचय्ये 
"विद्याभ्यास अधिक होता है, वह देश सुखी, और जिस देश में ब्रह्मचय्ये, विद्यागृहण- 
रहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है, वह देश दुःख में डूब जाता है, 
क्योंकि ब्रह्मचर्य्यं विद्या के म्रहदण पूवक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार | 
ओर बिगड्ने से विगाड़ होता है ।” | 
( स० To स०४ ) | 
(२) “ब्रह्मचर्य्यं सेबन से यह बात होती है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था | 
विवाह न करे, उपस्थ इन्द्रिय का संयम रखे, वेदादि शास्त्रों को पढ़ता पढ़ाता रहे | 
विवाह के पीछे भी ऋतुगामी बना रहे, ओर पर स्त्री गमनादि व्यभिचार को मन कमे | 
वचन से त्याग देवे, तब दो प्रकार का Aza, अर्थात्‌ बल बढ़ाता है, एक शरीर की | 
दूसरा बुद्धि का, उसके बढ़ने से मनुष्य अत्यन्त आनन्द में रहता है |? 
( ऋगेदादि भाष्य भूमिका, उपासना विषय ) 
( ३) “जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्य्य, विद्या और वेदोक्त धर्म का £१६ | 


होता है, वही देश सोभाग्यवान होता है |” | 
( ao To स० a ) 
(2) “त्रह्मचर्य्य जो कि सब आश्रमां का मूल है, उल के ठीक २ gia 3 $ 
सब आश्रम सुगम ओर farsa से नष्ट हो जाते हें ।” 


( ऋगेदादि भाष्य भूमिका, वर्णाश्रम विषय ) । 

ब्रह्मचर्ये अधिक से अधिक कितना होना.चाहिये! |, | 

४४८ वें वष से आगे पुरुष ओर २४ वें वर्षेसे आगे खी को शी l 

रखना चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह करने बाले पुरुष और feat का | 
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जो विवाह करना ही न चाहें, वे मरण पर्यन्त ब्र ह सकें हैं, पर 
यह काम पूर्ण विद्यावाले, जितेन्द्रिय और ह = pues ae . 
बड़ा कठिन काम है कि जो कामके बेग को थाम के इन्द्रियों को अपने वशमें रखना | 
( स० Fo ao ३ ) 
ब्रह्मचारी के लिये नियम 
( १.) “ब्रह्मचारी ओर ब्रह्मचारिणी मद्य, माँस, गन्ध, माला, रस, St और 
पुरुष का संग, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा, अङ्गो. का मर्दून, बिना निमित्त 
उपस्थेन्द्रिय का स्पर, आंखों. में अञ्जन्‌, जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, भय, शोक, इेष्या, द्वेश, नाच, गान और बाजा बजाना, य॒त, जिस 
किसी की कथा, निन्दा, मिथ्याभाषण, स्त्रियों का दर्शन, आश्रय, दूसरे की हानि 
आदि कुकर्मा' को सदा छोड़ देवें |” ; ; * 
‘aaa एकाकी सोते, वीर्य स्खलित कभी न करे, जो कामना से वीय 
स्खलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्-त्रत का नाश कर दिया |” 
| ( सत्याथप्रकाश सं> ३ ) 

. (२) “जहां विषयों वा अधमे की चर्चा भी होती हो, वहां ( ब्रह्मचारी ) 
कभी खड़े भी न रहें। भोजन छादन ऐसी रीति से करें कि जिससे कभी रोग, वीर्य 
हानि, वा प्रमाद न बढ़े । जो बुद्धि के नाश करने हारे नशा के पदार्थ हों, उनको. 
ग्रहण कभी न करे |? . 

(व्यवहार भानुः ) 
| दान 
OUT को दान देना केसा होता है ! 
“जैसे पत्थर की नोका में बैठ के जल में तरने वाला डूब जाता है, वैसे ही 
अज्ञानी दाता और ग्रहीता दोनों अधोगति अर्थात्‌ दुःख को प्राप्त होते हैं।” 

5 eas ( सत्याथप्रकाश स० ४ ) 
` या दान देते समय सदेव सुपात्र कुपात्र का विचार करना चाहिये ? ` 
च्य a हां ) परन्तु दुर्भिक्षादि आपत्काल में अन्न, जल, वस्त्र और ओषध, पथ्य, | 

अविकारी सब प्राणी मात्र हो सकते हैं।” 
2:54 o (सत्याथ्रकारा स० ११) 
क्या ब्राह्मण दान से अपनी जीविका कर .! 

` *« माझणों के कतव्य कर्मो' का वर्णन करते हुए ऋषिवर लिखते Ba 
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, . “पीन कर्म ( अर्थात्‌ ) पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना जीविका हैं परन्तु 
` &अ्रतिम्रहः प्रत्यवरः?। ` ( मनु? 
जो दान लेना है, वह नीच कर्म है; परन्तु पढ़ाके और यज्ञ कराके जीविका 


करनी उत्तम है।” ` ` - 
( संस्कार विधि, गृहस्थाश्रम ) 


-: नोट--यहां जो यज्ञ wud जीविका करने का विधान है आर दान लेना - नीच क 
कहा गया है, इससे ज्ञात होता है कि-यज्ञ में प्राप्त हुईं दक्षिणा की गणना “दान” में 


नहीं की गई है । | 
( सम्पादक ) 


अतिथि 


अतिथि कौन होता हे ! 
(१) “जो मनुष्य पूर्ण विद्वान्‌, परोपकारी, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा, सतः | 

ard, छलकपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्या धर्म का प्रचार ओर अविद्या | 
अधम की निवृत्ति सदा करते रहते हैं उनको “अतिथि” कहते हैं ।” । 
(२) “और “अतिथि” वह कहाता है कि जिसके आने जांने AM | 

तिथि दिन निश्चित न हो ।” E 
( ऋगेदादि भाष्य भूमिका, पत्र्वमहायक्ञ विषय). | 

(3) “जिसकी आने और जाने में कोई भी निश्चित तिथि न दो, तथा जो 

विद्वान्‌ होकर सवत्र श्रमण करके प्रश्नोत्तर के उपदेश से सब जीवों का उपकार 
करता है उसको “अतिथि” कहते हैं ।? | | 
( आर्योदेश्य रत्नमाला) | 


अतिथि से पूव नहीं खाना चाहिये 2 

(o . संस्कार विधि, संन्यास प्रकरण में अथववेद के मन्त्र १४, की 
व्याख्या करते हुये ऋषिवर लिखते है कि:-- . - | 
“इसलिये जिस गृहस्थ के समीप अतिथि उपस्थित होवे, उसको इस कि j 4 
कर पश्चात्‌ भोजन करना अत्युचित है।” l 

किस २ के घर का अन्न अतिथि को नहीं खाना चाहिये £ 
“कुम्हार तथा गांडी से जीविका करने हारे, घोंबी तथा मंद्य को oF 

बेचने हारे वेश्‍या, बा, दसरे हो. नतर (उतारे वाते) At 
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fat कै. पूजक ( पुजारी ) आदि 
| मूर्तियों दे और अन्यायकारी राजा, उ 
ग्रहण अतिथि लोग कभी न करें |” paps 
( संस्कार विधि गृहाश्रम संस्कार, मनु अध्याय ७ 
स्होक ८४ की व्याख्या में) 
शिक्षा ( Education ) 
“शिक्षा? का उद्देश्य क्या होना चाहिये ? n 
(१) “जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियता दि की बढती होवे, और 
अविद्यादि दोष छूटें, उसको “शिक्षा” कहते हैं ।” 
( स्वमन्तव्यासन्तव्य ) 


“बिद्या का यही फल है कि जो मनुष्य को धार्मिक होना अवश्य है। जिस 
ने विद्या के प्रकाश से अच्छा जानकर न किया और बुरा जान कर न छोड़ा, तो 
क्या वह चोर के समान नहीं हैं ? क्योंकि जैसे चोर भी चोरी को बुरी जानता 
हुआ करता ओर साहूकारी को अच्छी जानके भो नहीं करता, वैसा ही जो पढ़ के 
भी अधम को नहीं छोड़ता ओर धर्म कों नंदी करने हारा भनुष्य है.।” 

; ( व्यवहार भानु ) 
वर्णोच्चारण को शिक्षा का आरम्भ घर में होना चाहिये 

(२) “जब पाँच २ वषे के लड़का लड़की हों, तब ( माता पिता ) उन्हें देव- 
नागरी अच्चरों का अभ्यास करावें, अन्य देशीय भाषाओं का भी (अभ्यास कंरावें) ।? 
; RE ( सत्याथप्रकाश स० २ -) 

बच्चों की शिक्षा का आरम्भ किस प्रकार हो १ 

“जन्म से ५ वें वघ तकं बालों को माता, छटे वषें से ८ वें वषतक पिता 
शिक्षा करे और ६ वें वष के आरम्भ में द्विज अपने सन्तानों का उपनयन करके 
Tega में अर्थात्‌ जहां पूण विद्वान्‌ और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा ओर विद्या 


दान करने वाली हों, वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें ।” 
जी दे. (.सत्याथप्रकाशं Fo २ ) 


नोट---उपर्युक्त तीन शिक्षक ही आदर्श जीवन बनाने का एक सात्र: साधन हैं। 
` इपकी व्याख्या महि आगे इस प्रकार से करते हैं | 2 


तीन शिक्षक 
जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता' और तीसरा 
चाये होबे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य और वह सन्तान 
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बड़ा भाग्यवान्‌ ( है) जिसके माता ओर पिता धामिक विद्वान्‌ हों। जितना माता ते | 
सन्तानों को उपदेश और उपकार पहुँचता है, उतना किसी से नहीं। AA माता 
सन्तानो पर प्रेम और उनका हित चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं BAT 
धन्य वह माता है कि जो गर्भावान से लेके जब्र तक पूरी विद्या न हो, तब तह 
सुशीलता का उपदेश करे |” | 
3 ( स० प्र० Fox) | 
विद्यालयं कहाँ पर हों ! 

(१) “विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये और वे लड़ | 

और लड़कियों की पाठशाला दो कोस एक दूसरे से दूर होनी चाहिये । | 
( Go Fo Fo 2) | 

* (२) पाठशालाओं से एक योजन, अर्थात्‌ चार कोस दूर माम वा नगर रॅ | 
(स० प्र० स०३) | 
विद्यार्थियों के भोजन छादन का प्रबन्ध किस प्रकार हो ? 

“सबको तुल्य वस्त्र, ( तुल्य ) खान पान्‌ ( ओर gra) आसन दिये जायें। | 

` चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी ( ही ) हों, चाहे दरिद्र के सन्तान हों, सबकी | 
तपस्वी होना चाहिये.” 
उनके साता पिता अपने सन्तानों से, वा सन्तान अपने माता पिताओं से | 

मिल सकें और न किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एक दूसरे से कर सकें, जिस) | 
संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या पढ़ने की चिन्ता रखें । जब भ्रमण कणे | 


को जावें, तब उनके साथ अध्यापक रहें, जिस. से किली प्रकार की छुचेष्टानर् | 


सकें ओर न आलस्य प्रमाद करे |” | 
(ao Ho a8! | 


( Co-education ) 
क्या लड़के लड़कियों का संयुक्त ( Mixed ) विद्यालय हो ! 
( १) “इसलिये ( जब.) आठ वषे के हों, तभी लड़कों को लड़कों 
लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में भेज देवें» | 
(a) “द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं की 
यथायोग्य संस्कार करके, We आंचार्य्य-कुल ऑँथत अपनी २ पाठशाल 


भेजदें।” . 
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(३) “खो और पुरुष, इन दोनों के विद्याभ्यास के लिये प्रथक्‌ २ आये 
विद्यालय, प्रत्येक स्थान में यथा सम्भव बनाये जावेंगे । feat की पाठशाला में . 
अध्यापिका आदि का सब प्रबन्ध स्त्रियों द्वारा ही किया जावेगा और पुरुषों की 
पाठशाला में पुरुषों द्वारा, इससे विरुद्ध नहीं।” 
( मुम्बई नियम, संख्या २० ) 
(४ ) जो वहां अव्यापिका ओर अध्यापक पुरुष वा भृत्य अनुचर हों, वे. 
कन्याओं की पाठशाला में सत्र स्री ओर पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें । faa 
की पाठशाला में पांच वष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पाँच वर्षे की ~ 
लड़की भी न जाने पावे, अर्थात्‌ जब तक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी रहें, तब तक 
स्री वा पुरुष का दर्शन, ESTA, एकान्त सेवन, भाषण, विषय कथा, परस्पर क्रीड़ा, 
विषय का ध्यान, ओर सङ्ग। इन आठ प्रकार के मेथुनों से अलग रहेँ, और अध्यापक 
लाग उनको इन बातों से Tara, जिस से उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर 
ओर आत्मा से बल युक्त हो के आनन्द को नित्य बढ़ा सकें ।” 
( Go To Ho ३ ) 


पढ़ाने वाले अध्यापक और आचाय्य कैसे et ! 

(१) “जो अध्यापक पुरुष वा खी दुष्टाचारी हों, उनसे शिक्षा न दिलावें 
किन्तु जो पूर्ण-विद्या -युक्त (ओर ) धार्मिक हों, वे ही पढ़ाने ओर शिक्षा देने ( के) 
योग्य ह |? B 

( Go To Fo ३ ) 
नोट:--लंडके लड़कियों के चरित्र निर्माण के लिये अध्यापकों का केवलं विद्वान्‌ होना 
ही पर्य्या नहीं है, किन्तु उनका धामिक होना भी अत्यावश्यक है, क्योंकि ad से विहीन 


भी संसार के करता है । 
विद्वान्‌ भी संसार के लिये हानिकारक हुआ ( सम्पादक ) 


(२) आचाय्ये-कुल के लिये “आचार्य” जिस प्रकार होना चाहिये, उसके 
लक्षण महर्षि ने इस प्रकार वणेन किये हैं: 

_ “आचायय उसको कहते हैं कि जो साङ्गोपाङ्ग वेदों के शब्द, अथे, सम्बन्धी 
ओर क्रिया का जानने हारा, छल-कपट रहित अति प्रेम से संब को विद्या का 
` दाता, परोपकारी, तन, मन और धन से सबको सुख बढ़ाने में जो तत्पर, महाशय, 
पक्षपात किसी का न करे और सत्योपदेश सबका हितेषी, धर्मात्मा और 


ओर जितेन्द्रिय होवे।” | . ` , ( संस्कार विधि, उपनयन, फुटसोट ) 
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.( ३) “जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण कराके सब विद्याओं को पढ़ा देवै, उस 


को “आचाय्ये? कहते हैं ।” 
( आर्य्योदेश्य रत्नमाला) 


(४) “आचाय्य उसको कदते हैं कि जो असत्याचार को छुड़ाके सत्याचार 
का ओर अनर्था को छुड़ा के अर्था का ग्रहण कराके ज्ञान को बढ़ा देता है।” 
( ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वशाश्रस विषय) | 
(५) जो विद्यार्थियों को अत्यन्त प्रेम से धमयुक्त व्यवहार की शिक्षा-पूवक | 
„ विद्या होने के लिये तन, मन ओर घन से प्रयत्त को, उसको “आचार्य्य” कहते हैं।” | 
* ( व्यवहार भानुः) | 
(६) जो साङ्गोपाङ्ग वेद विद्याओं का अध्यापक, सत्याचार का ग्रहण, और 
मिथ्याचार का त्याग करावे वह “आ।चाये कहाता है ।” 
` : ( स्वमन्तव्यामंतव्य ) 


अनिवाय शिक्षा अथात्‌ लाजमी तालीम(COmpnlsory Education) 

(१) “( ऐसा ) राज नियम ओर जाति नियम होना चाहिये कि पाँचवें वा 

आठवें वषे से आगे कोई अपने लड़के वा लड़कियों को घर में न रख सक्के पाठ. 
शाला में अवश्य भेज देवे, जो न भेजे, ( तो ) वह दृष्डनीय हो ।” .. 

( Fo. To स० ३ ) 

(२) “राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय a उ 

समय तक त्रह्मचर्य्य में रख के विद्वान्‌ कराना, जो कोई इस आज्ञा को न मानें, पो 

उसके माता पिता को दण्ड देना, अर्थात्‌ राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के - पश्‍चात 

लड़का वा लडकी किसी के घर में न रहने पावें, किन्तु आचार्य-कुज्ञ में रहें, जब तक 

समावतन का समय न आवे, तब तक विवाह न होने पावे ।? 

we ( Ho प्र० स० ३ ) 


समावतन के समय कितंने प्रकार के स्नातक (Graduates ) हते है! | 
“विद्या स्नातक, वृत स्नातक, तथा विद्यात्रत स्नातक ये तीन प्रकार के स्नातक | 

होते हैं ।” | 
( संस्कार बिंधि, समावतंन सं / 

तीन प्रकार के east के लक्षण क्या हैं ! | 
“जो केवल विद्या को समाप्त, तथा ब्रह्मचर्य बूत को न समाप्त करके a i 
करता है, वह विद्या.स्नातंक, जो ब्रह्मचर्य वत को समाप्त, तथा विद्या की नी || 
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करके स्नान करता है, FE जतस्नातक, और जो विद्या तथा aged वत दोनों को 
समाप्त करके स्नान करता है, वह विद्यात स्नातक कहाता है |” 
इस कारण वेद को संप्राप्ति और ४८ (अड़तालीस) वष का त्रह्मचर्व समाप्त 
करके ब्रह्मचारी विद्या बत स्नान करे |”. ' i 
( संस्कार विधि, amaaa ) 


संस्कृत ओर अंग्रेजी साथ २ पढ़नी चाहिये | 


“पाठशाला में संस्कृत का काम ठोक २ होना चाहिये। TA मिशन स्कूलों में--_ 
_ लड़के अपने अन्य स्वाथ सिद्धि के लिये -बाईबल सुन लेते हैं और कुछ ध्यान नहीं 
देते, वैसे जो संस्कृत -सुन लिया, तो क्या लाभ होगा ? इस पाठशालो में.सुख्य संस्कृत 
जो मातृ भाषा है, उसकी ही बुद्धि होनी चाहिये । वरन फारसी का होना कुछ आव- 
श्यक नहीं | केवल संस्कृत और राज भाषा अंग्रेजी, दो ही का पठन पाठन होना ` 
आवश्यक है, सो आधे २ समय दोनों जारी रहें और दोनों की परीक्षा भी माहवार 
बड़ी सावधानी ओर दृढ़ नियम के साथ हुआ करे ओर दोनों की ही अपेक्षा से Ba 
वा नम्बर की वृद्धि विद्यार्थियों की हुआ करे। और-हम को सदेव परीक्षा पत्र भेजा . 
करो। विशेष कर संस्कृत के विद्यार्थियों के माहवांर पठन का व्यौरा ओर किस कक्षा 
में कौन २ पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं | कितनी २ हुई, यह सब सूचना दिया करें।? | 
( महर्षि का पत्र, ति० आषाढ़ वदी ६) सम्बत्‌ १६३८) | 
ता० १७ जून १८८१ ई० अजमेर से, 
श्री बाबू दुर्गाप्रसाद जी के नाम ) 


हमेशा ऋषि-क॒त ग्रन्थों को ही पढ़ना चाहिये 
(१) “ऋषि-प्रणीत ग्रन्थों को इसलिये पढ़ना चाहिये कि वे ( ऋषि ) बड़े, 
विद्वान्‌, सब शास्त्र वित्‌ और धर्मात्मा थे, और अनृषि, अर्थात्‌ जो अल्प शाख पढे 
» और जिनका anra पक्षपात सहित है, उनके बनाये हुए ग्रन्थ भी वैसे ही हैं । i 

(२) “जो महाशय महर्षि लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय अपने मरन 
म प्रकाशित किया है, वैसा इन क्षद्र -आशय मनुष्यों के कल्पित अन्धं में कंयोकर द्दो 
; सेका है? महर्षि लोगों का आशय, जहाँ तक हो सके, वहाँ तक FTA ओर जिसके 
SOU में समय थोड़ा लगे, इस प्रकार का होता है, और TATA लोगों की मनसा 
ऐसी होती है, कि जहाँ तक बने, वहाँ तक कठिन रचना करनी, जिस को बडे प्रि 
से पढ़के अल्प लाभ उठा सकें, जैसे पहाड़ का खोदना ( और ) कोडी का लाभ 


~= 
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Ñ SA ` 
होना । और आष ग्रन्थों का पूना ऐसा है कि जसा एक गोता लगाना ( और) 


बहुमूल्य मोतियों का पाना ।? | 
( स० He स०३) | 


(३) “आजकल के अनार्ष नवीन ग्रन्थों के पढ़ने और प्राकृत भाषा बालों 
ने ऋषि-प्रणीत ग्रन्थ न पढ़ कर नवीन चद्रचुद्धि कल्पित संस्क्रत और भाषाओं फे 
ग्रन्थ पढ़कर एक दूसरे की निन्दा में तत्पर हो के झूठा झगड़ा मचाया हे, इनका 
कथन बुद्विमानों के वा अन्य के मानने. योग्य नहीं |” | 

pe, ( Ho Fo स० ¢) 
ऋषि-क॒त ग्रन्थ भी वेदाधीन होने ही से प्रमाण हैं | 

४इन में ( अर्थात ऋषि-कृत ग्रन्थों में ) भी जो २ वेद विरुद्ध प्रतीत हो, उस २ | 

.को छोड़ देना, क्योंकि वेद इश्वर कृत होने से निर्भान्त स्वतः, प्रमाण, अर्थात्‌ वेद क | 
प्रमाण वेद ही से होता है। ब्राह्मणादि सब ग्रन्थ परतः प्रमाण, अर्थात्‌ इनके | 


प्रमाण वेदाधोन है ।” 
( ao To स०३) | 


परित्याग के योग्य कोन से ग्रन्थ हैं ? 
* “अब जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हैं, उनका परिगणन संक्षेप से किया जात | 
है, अर्थात्‌ जो २ नीचे ग्रन्थ लिखेगे, बह २ जाल ग्रन्थ समझना चाह्ियः- | 
व्याकरण, 
“कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, मुग्ध बोध, कोमुदी, शेखर, मनोरमादि | 
कोश, 
“ARANE” 
छन्दोग्रन्य, 
£वृत्तरत्नाकरादि” 
शिक्षा, - 
“अथ शित्तां प्रवत््ामि पाणिनीयं मतं यथा, इत्यादि” 
ज्योतिष, 
_ “शीघ्र बोध, aga चिन्तामणि” 
काव्य, . . } | 
“नायका भेद, कुवलयानन्द, रघुवंश, माघ, किराताजु नीयादि” 
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म्रीमांसा, . 

“घस सिन्धु, वृतार्कादि” 
वैशेषिक, _ 

“तक संग्रहादि? 
न्याय, 

“जागदीशी आदि” 2 
योग, : 
“so प्रदीपिकादि” ` eet 
सांख्य, 

“सांख्य तत्व कोमुद्यादि” 
वेदान्त, 

“योगवासिष्ठ पञ्चदश्यादि” 
वैद्यक, 

शारज्ञघरादि”? 
स्मृति, 

“मनुस्मृति के प्रक्षिप्त छोक और अन्य सब स्मृति? _ 
अन्य, । 

“सब तन्त्र ग्रन्थ, सब पुराण, सब उप-पुराण,तुलसीदास-क्रत भाषा-रामायणे, 
रुक्मिणी मङ्गलादि” | 

नोटः--इन ( अर्थात्‌ उपर्युक्त ) ग्रन्थों में “थोड़ा सत्य तो है, परन्तु इसके साथ 
वहुत सा असत्य Bee `“ जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य 


होता है, वैसे यह अन्थ ( भी छोड़ने योग्य ) हैं ।” 
; ( स० प्र’ स० ३ ) 


पढ़ना हमेशा अथज्ञान सहित होना चाहिये 
(१) “जो वेद को स्वर और पाठमात्र पढ़ के अर्थ नहीं जानता, बह जैसा इ, 
डाली, पत्ते, फल, फूल और अन्य पशु, धान्य आदि का भार उठाता है, वैसे ( बह 
मनुष्य भी ) भारवाह अर्थात्‌ भार को उठाने वाला है और जो वेद को पढ़ता थोर 
` उनका यथावत्‌ अर्थ जानता है, वही सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त हो के देहान्त के 


पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड़, पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त 
होता है। : 
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o अविद्वान्‌ लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते; कि S 
शब्द, अर्थ और सम्बन्ध का जानने वाला है, उसके लिये विद्या ( ऐसी है) ज्जे | 
सुन्दर वस्त्र, आभूषण धारण करती अपने पति को कामना करती हुई स्त्री अपना | 
शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है, वैसे विद्या, विद्वान्‌ के लिये | 
अपने स्वरूप का प्रकाश कराती है, अविद्वानो के लिये नहीं ।” >. 
कट “उस ब्रह्म को जो नहीं जानता, वह ऋग्वेदादि से क्या कुछ सुख का प्राप्त हो । 
सकता है ? नहीं, नहीं । किन्तु जो वेदों को पढ़के धर्मात्मा योगो होकर उस ब्रह्म | 
- ८ को जानते हैं, बह सब परमेश्वर में स्थित हाके मुक्ति-रूपी परमानन्द को प्राप्त हाते ) 
हैं, इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो, वह अ्थेज्ञान सहित चाहिये |? 
( सत्यार्थप्रकाश स०३ | 
र्‌ (२) “अथज्ञान के बिना पढ़े कोई भी उत्तम na को प्राप्त नहीं हासकता [” 
(a) “परन्तु कुछ भी नहीं पढ्ने वाले से ती पाठ-मात्र जानने वाला हो भ्र | 
ह । जो वेदों को अर्थ सहित यथावत्‌ पढ़ के शुभ गुणों को ग्रहण और उत्तम कों 
को करता है, वही सबसे उत्तम alata)” 
(४) “परन्तु जो कोई पाठ-मात्र ही पढ़ता है, वह उत्तम सुख को प्राप्त कमी 
नहीं हो सकता | इस कारण से जो कुछ पढ़ें सा अथे ज्ञान पूवेक IS 
(५) “ओर जो अर्थ का जानने वाला है, वह अधर्म से बचकर, sated | 
के, जन्म मरण-रूप दुःख का त्याग करके, सम्पूणं ga को प्राप्त हाता हे, क्योंकि 
जो ज्ञान से पवित्रात्मा होता है, वह सवे दुःख रहित AS माच सुख का प्राप्त होते 
है। ईसी कारण वेदादि शाखो को अर्थ ज्ञान सहित पढ़ना चाहिये | 
(६) “जो मनुष्य केवल पाठं मात्र ही पठन किया करता हे, उसकी ™ 
, पढ़ना अन्धकार रुप होता है । जैसे अग्नि के बिना सूखे ईंधन में दाह आर पकाश 
नहीं होता, वैसे ही अर्थ-ज्ञान के बिना अध्ययन भी ज्ञान-प्रकारा रहित हाता ९ 
वह पढ़ना अविद्या रूप अन्धकार का नाश कभी नहीं कर सकता |” 


(७) “विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ का यही लक्षण है कि जिस किस की 
सुन के भी शब्द, अर्थ आर सम्बन्ध का यथार्थे ज्ञान न दो, वह मूख 
अविद्वान्‌ है औरःजो मनुष्य शब्द, अर्थ, सस्बन्ध तथा विद्या. È प्रयोजन शी ॥ 

'यथाब॒त्‌ जान/ले, वह पुरणे विद्वान्‌ कहाता है । ऐसे ही. श्रेष्ठ पुरुष को विद्या के ey 
के ज्ञान से परमानन्द रूप फल भी होता है ।” | 
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(८) “fart नाम उसका है जो कि “अथ सहित विद्या को पढझे 
dar ही आचरण करे, कि जिससे धर्म, अथ, काम, मोत्त और परमेश्वर की प्राप्ति : 
यथावत्‌ हो सके | इसी को स्थिरपीत कहते हैं। ऐसा जो विद्वान है, वह संसार को 
सुख देने बाला होता है, उसको कोई भो मनुष्य दु:ख नहीं दे सकता, क्योंकि जिस 
के हृदय में विद्यारूप सूर्य प्रकाशित हो रहा है, उसको दुःख रूप चोर दुःख कभी 
नहीं दे सकता |” रॅ = 
_ (ृसेदादि भाष्य भूमिका, पठन पाठन विषय ) 
(६) “जो मनुष्य अथे को सममे विना अध्ययन वा श्रवण करते हैं, उनको ~ -. 
सब परिश्रम निष्फल होता है।” | 
( ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, प्रभोत्तर विषय ) 
विवाह 

विवाह किसे कहते हैं ? l 

Sst नियमपूर्वक, प्रसिद्धि से ( और ) अपनी इच्छा करके पाणिग्रहण करना 


( है), वह विवाह कहाता है।” 
( स्वमन्तव्यामन्तव्य ) 


कौन गृहाश्रम में प्रवेश करे ! 

“(मनु ३-२ की व्याख्या में ) यथाबत्‌ ब्रह्मचय्ये में-आधार्यानुकूल वत्तेकर 

` धर्म से चारों, तीन बा दो, अथवा एक वेद को साङ्गोपाङ्ग पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य 
waited न हुआ हो, ag पुरुष वा स्त्री गृहदश्रम में प्रवेश करे ।” 

( सत्यार्थप्रकाश स० ४) - 

कौन ग्रहाश्रम के अयोग्य है १ 


( Ago ३। ७६ का प्रमाण देकर ) 
“जो ग्रहश्रम दुर्बलेन्द्रिय अर्थात्‌ भीरु और निबल पुरुषों से धारण = 
(के) अयोग्य है, उसको अच्छे प्रकार धारण करे ।?  (स्प्रण्सन४) 
कब विवाह करे जिससे सन्तान उत्तम उत्पन्न a i fee 
“क्योंकि सोलहवें वर्ष ( लड़की के) के Ila चो बीसवें प = Te 
होने से पुरुष का वीय परिएक्ब, शारीर. बलिष्ठ और स्त्री का गर्भाशय पृ 
शरीर भी बलयुक्त होने से सन्तान उत्तम होते हैं |” ( सत्याथेपकाश स० धे ) 
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कन्या को कब. अपना विवाह करना चाहिये ! 

“(age ६-६ ) कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वर्ष पर्यन्त पति की खोज 
करके .अपने तुल्य पति को ग्राप्त होवे, जो प्रतिमास रजोदर्शन होता है, तो तीन बई 
में ३६ बार रजस्वला हुए पश्चात्‌ विवाह करना योग्य है, इससे पूव नहीं |” 

{ Ho To Bo ४) 
¬ .. यदि कन्या को सुयोग्य वर न मिले तो कया करे! 
क “चाहे मरण पर्यन्त कन्या पिता के घर में बिना विवाह के बेठी भी. रहे, परन्तु 

` “ गुणहीन, असदृश ( और ) दुष्ट पुरुष के साथ कन्या का विवाह कभी न करे और 

वर-कन्या भी अपने आप स्वसदृश के साथ ही विवाह करें ।”. 

SS ( संस्कार विधि, विवाह संस्कार ) 
वर-वधु की आयु में कितना अन्तर होना चाहिये ? 

“खी की आयु से वर की आयु न्यून से न्यून Sale और अधिक से अधिक 

दूनी होनी चाहिये ।” fin oS 


; eae ( संस्कार विधि, विवाह संस्कार ) 
विंवाह माता-पिता के अधीन होना चाहिये या लड़का-लड़की के अधीन! 


ees ( १) “लडुका-लडकी के अंधीन विवाह होना उत्तम है, जो माता-पिता विवाह 
करना कभी विचारें, तो भी लड़का-लड्की की प्रसन्नता बिना न हांनां चाहिये, क्यो 
किःएक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में बिरोध बहुत कम होता ( है) और 
सन्तान उत्तम होते हैं। अपरसञ्नता के विवाह में नित्य ae ही रहता है |” 
x EN हर ( स० To qo 8) 
or ह ) ab ` "बाल्यावस्था में पराधीन,. अर्थात्‌ माता-पिता के 
rita गा. से : i 
ण्य वाह a ˆ लंगा, तब से क्रमशः आर्थावत्त देश की हानि होती चली 


; i ee) 
` 5 - > RSE आर लड़की एक दूसरी की परोक्षा कैसे करे?! | 
(१) जब खी-पुरुष विवाह करना चाहें, तो विद्या, विनय, शील, रूप, भर्छ! | 

बव, अल, शरीर का प्रमाणादि यथायोग्य होना चाहिये। . | 
f 33 i à - ` ( Ho To सं० 3 ) E 
परी ors BIA, कुज, वास्तव्य स्थान, शरोर और स्त्रभाव की ; | 
रजा अवश्य करे, अर्थात दोनों सज्ञान और विवाह की इच्छा करने वाले हों।” | 
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फेर: [ 
१०१ 


- (३) “अब ag ef एक दूसरे के गुण, कमै और स्वभाव की परीक्षा इस 


BS 
प्रकार कर:-- 


दोनों क | [ 
दाना का तुल्य शील, समान बुद्धि, समान आचार, समान रूपादि राणा: 
. अहिंसकता, सत्यमधुर्भाषण, कृतज्ञता ह 
aa 9 7 पयालुता, अहङ्कार, मत्सर Seat 
निरलोमिता, देश का सुधार, विद्यामहण, सत्योपदेश करने में ह निभे ह 
कपट, द्यूत, चोरी, मद्य मांसादि दोषों का त्याग, ग्रह कार्याः a | f उ 
: 7 अति चतुरता हो ।” 
(४).ज रचय हो ee 
बडो : A a pe का समय निश्चय हो चुके, तब कन्या चतुर पुरुषों-- 
ie T Radi खे कन्या की परोक्षमें परीक्षा करावें, पश्चात्‌ उत्तम विद्वान. 3 
` सी पुरुषों की सभा करके दोनों परस्पर सम्बाद करें ” 
( संस्कार विधि, विवाह संस्कार ): 
2 क्या विवाह से पहले स्री पुरुष एकान्त में मिले ? 
F ae x निश्चय रखना चाहिये,कि कन्या ओर वर का विवाह के पूवं `: 
न्त मं. मेल न होना चाहिये, क्यों में 
: के युवावस्था म॑ स्त्री-पुरुष का एकान्त 
दूषण कारक होता है |” eet : 
£6 गेनों | 
ज दोना का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाय, o --- ... ---तब 
अध्यापकों वा कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने, उन दोनों की 


आपस में ये 
पस में बात चीत शाख्रार्थ कराना ( चाहिये )।? । 
| (स० orato ४ ) 


कुमार और कुमारी का ही विवाह होना ठीक है. 
= z a कुमारी का ही विवाह होने में न्याय, और विधवा खी के साथ 
त्व ओ कुमारी स्री के साथ मृतस्रीक पुरुष विवाह होने में अन्याय 
अधमे है | जैसे विधवा स्री के साथ ( कुमार ) पुरुष विवाह नहीं किया . 


पाहता, चै से णे 
ae Set विवाहित अर्थात्‌ स्री से समागम किये हुए पुरुष के. साथ विवाह 


च्छा कुमारी भी न करेगी ।? | : 

MM ‘Co 

: a „ (Marriage Versus free loye) ~ 

a 7 Ra स्थांन प्र, “स्वतन्त्र” पेम में क्या हानि है! — 

षयो का n Sm ue स्वतन्त्र प्रेम) यह पशु पत्तियों, का व्यवहार है, 

i È व्यवहार z - agma x विवाह का नियम न रहे, तो सब. गृहाश्रम के अच्छे . ; 
TE भ्रष्ट हो जायं । कोई किसी की सेवा भी न,करे ओर महाव्यभि-.. 
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चार बढ़कर सब ( लोग ) रोगी, निबेल और अल्पायु होकर शीघ्र २ मर जाये। 
कोई किसी से भय वा लज्जा न करे। वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं 
करे और महा व्यभिचार बढ़कर सब ( लोग ) रोगी, निवल और अल्पायु होकर 
कुलों के कुल नष्ट हो जायं। कोई किसी-के पदार्थ का स्वामी वा दायभागी भी न हो 
__ सके और न किसी का किसी पदार्थ पर दीर्घकाल पर्यन्त स्वत्ब रहै, इत्यादि दोषों के 
निवारणार्थं विवाह ही दोना स्था योग्य R m 
z विवाह अपने अपने बण में होना चाहिये 
।( विवाइ ) अपने अपने वर्ण में ( होना चाहिये ) परन्तु चणा व्यवस्था . 

. गुण कर्मों के अनुसार होनी चाहिये, जन्म मात्र से नहीं 7” 
र i ( संस्कार विधि, विवाह संस्कार ) 

दूर विवाह के लाभ और निकट विवाह के दोष 
-“दूरस्थ अर्थात्‌ जो अपने ( पिता के ) गोत्र वा माता के कुल में निकट 
सम्बन्ध की न हो, उसी केन्या से वर का विवाह होना चाहिये ।” 


निकट और दूर विवाह करने में ( दोष ओर ) गुण यह हैं:-- | 
(२) “जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है, वैसी प्रत्यक्ष में नहीं (होती)! 


(२) जो बालक बाल्यावस्था में निकट रहते हैं, परस्पर क्रीडा, लड़ाई और 
प्रेम करते, एक दूसरे के गुणदोष, स्वभाव या बाल्यावस्था के विपरीत आचर 
जानते और जो ag भी एक दूसरे को देखते हैं, उनका परस्पर विवाह होंने से # 
कभी नहीं हो सकता |” - ४ a 

(३ ) “aa पानी में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एक 
पितृ घा साठ कुल में विवाह होने में धातुओं के अदल बदल नहीं होने से उ 
महीं होतो |” | 
(४) जैसे दूध में मिश्री वा शु व्ययादि औषधियों के योग होने से उत्त |. 
होती है, वैसे ही भिन्न गोत्र, साठ पिछ कुल से पथक बत्तमान खी पुरुषों का" | 

होना उत्तम है ।” 


गोत्र |: 


(५) “जैसे एक देश में रोगी हो, वह दूसरे देश में वायु और खा | 
बदलने से रोग-रदित दोता है, AÈ ही दूसरे देशस्थो के विवाद दोने मे उत्तमत | 
( ६) “निकट सम्बन्ध करने में, एक दूसरे के निकट होने में सुख a f 


भाव और विरोध होना भी सम्भव है, दूर देशस्थो में नहीं। और दूरस्थो | 
` ~ S जात E aq 9 > 
में दूर दूर मेसी SL लम्बी बढ़ जाती eres, विवाह में नहीं । 
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(७) दूर दूर देश के वत्तेमान और पदार्थों" मे भी दूर सम 
में सहजता से हो सकती है, निकट M o en on 
दुहिता 2 at हिता दोग्धेवा ॥ निरुक्त ३। ४ 
कन्या का नाम दुहिता इस कारण से दू ~ 
ere i से है कि इसका विवाह दूर देश में होने से 
(७) € कन्या के पिठकुल में दारिद्रय्‌ होने का भी सम्भव है, क्‍योंकि जब 
जब कन्या पितूकुल H आवेगी; तब तब उसको कुछ न कुछ देना ही हा i” 
(è) “कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने पिठूकुल के सहायका ~ ` 
घमण्ड और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा, तब स्त्री झट ही पिता के कुल में 
चली जायगी, एक दूसरे की निन्दा अधिक होगो, और बिरोध भीं, क्योंकि प्रायः 
स्त्रियों का स्वभाव तीक्षण और Ug होता है | इत्यादि कारणों से पिता के एक = 
(और ) मातां को छः पीढ़ी ओर समीप देश में विबाह करना उचित नहीं ।” 
(Fo To स० ४) 
किन कुलों में विवाह नहों करना चाहिये ? . 
( मनु० ३।६।) 
“चाहे कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथो, घोड़े, राज्य, श्री आदि से 
wa ये कुल हों. तो fare सम्बन्ध में निम्न लिखित दश कुलों का त्यागं 
कर द: ; = 
"जो कुल सत्य क्रिया से हीन (et) सत्पुरुषों से रहित (हों ib वेदाध्यन 
स विसुख ( हों ), शरीर पर agag ma (हाँ) अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, 
"खांसी, आमाशय, मिरगी, श्वेतकुष्ठ, और गलित-कुष्ठ युक्त हों, उन कुलों की कन्या 
भा बरके साथ विवाह होना न चाहिये, क्योंकि यह सब gr और रोग विवाह 
केरने बाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हें” 


( स० To स० ४ ) 


` किस कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिये ? 
(Ago ३ ।८।६) | 
“न पीले बणे वाली, न अधिकाङ्गी अर्थात्‌ पुरुष से aes, चोड़ी, अधिक 
| vee न रोग-युक्ता, न लोम रहित, न बहुत लोम. वाली. न बकवाद करने वाली 
भूर नेत्रवाली |? ये oe 9 Pee st 
: > > - “नक्षत्र अर्थात्‌ अश्विनी, भरणी, रोहिणी देई, खेती बाई, चित्तरि आदि 
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नक्षत्र नाम वाली, Galas, .गेंदा, गुलाबी, चंपा, चमेली, आदि वृक्ष नाम वाली, 
ng, यमुना आदि नदी नाम वाली, चांडाली आदि अन्त्य नाम वाली, fien, 
हिमालया, पार्वती आदि प्त नाम बाली, कोकिला, मना, आदि पक्षी नाम वाली, 
नागी, भुजंगा आदि सपनाम वाली, माधोदासी, मीरादासी आदि प्रेष्य नांम वाली 
'भीमकुंवरि, चरिडक का, काली आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथविवाह न 
">> करना चाहिये, क्योकि यह नाम कुत्सित और अन्य पदार्थो के भी हैं ।” 

हु ( स० Ho Fox) 


क्या विवाह विषय में किसी राज्य व्यवस्था को भी जरूरत है! 


( ९) ( संस्कार विधि गृहाश्रम संस्कार सें अ० pio १४ सू० २ सं० ६४ 
ˆ की व्याख्या में ) | 
“हे ( इन्द्र ) परभेश्वय-युक्त बिन्‌ राजन्‌! आप ( इह ) इस संसार i 
( इमौ ) इन oft पुरुषों को समय पर विवाह करने की आज्ञा ओर ऐसी व्यवस्था 
दीजिये कि जिस से कोई खी पुरुष पृष्ठ ८६--६३ में लिखे प्रमाण से पूर्व वा अन्यथा 
विवाह न कर सकें, वेसे ( संनुद ) सबको प्रसिद्धि से प्रेरणा कीजिये, जिससे | 
ब्रह्मचर्य-पुवंक शिक्षा को पाके ( दम्पती ) जाया और पति ( चक्रवाकेव ) चकवा | 
“चकवी के समान एक दूसरे से प्रेमबद्ध रहें और गर्भाधान संस्कारोक्त विवि | | 
( प्रजया ) उत्पन्न हुई प्रजा से ( रानो ) यह दोनों ( स्वस्त कौ) सुख युक्त हो के | 
( विश्‍वम्‌ ) सम्पूणं १०० वर्ष पर्यस्त ( आयुः ) आयु को (Faaa) ११ | 
ela ।” 
नोटः--यहां दो प्रकार की राज्य व्यवस्था का वर्णन है । एक तो यह कि कोई am । 
लड़की mead काल से पूर्व विवाह न करने पावे | यदि थे करें तो राज्यदण्ड के भागी है| | 
और दूसरी व्यवस्था यह है कि खरी पुरष चकवा चकवी को तरह प्रेमबद् रहें 


बिग व कर तक । त eli 


(२) ( राजा ) इस पर नित्य ध्यान रखे कि जहां तक बन सके | वही : 
घाल्यावस्था में विवाह न करने देवे | युवावस्था में भी बिना प्रसन्नता के विं ac 
करना कराना और न करने देना, ब्रह्मचर्य का यथावत सेवन करना, PAP at | 
धह विवाह को बन्द करे कि जिससे शरीर और आत्मा में पूणे बल सदा! 


( qo प्रश स्‌ 
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: ` ग्रृहस्थाश्रम 
गृहस्थाश्रम ज्येष्टाश्रम क्यों है ९ 
Hgo ६ | ६०,३ | ७७-७६ 
( १) “Sa नदी और बड़े बड़े नद तब तक रमते ही रहते हैं जब तक 
(वे ) समुद्र को प्राप्त नहीं होते, Fa ग्रहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर 
रहते हैं। विना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता|”  - 
(२) “जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी (इन ) तीन आश्रमो 
को दान और अन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है, इस से गृहस्थ 
Sean है, अर्थात सब व्यवहारों में धुरन्धर कहाता है, इसलिये (जो ) मोक्ष 
. और संसार के सुख को इच्छा करता है बड प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे ।” 
( ३) जितना कुऊ व्यवहार संसार में है, उस का आधा गृहाश्रम है.। जो. 
यह गृहाश्रम न होता, तो सन्तानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचयं, बानप्रस्थ, और . 
सन्यास आश्रम कहाँ से हो सकते 2” SS 
(४ ) जो कोई ग्रहाश्रम की निन्दा करता है वही निन्दनीय है और जो 


प्रशंसा करता है बही प्रशंसनीय È Be as 
( स० To स० ४ ) 


नोटः यहां परं मनु के प्रमाण को इसलिये sga किया गया है, क्योंकि महर्षि को 
भी मान्य है और महर्षि के जीवन चरित्र के पाठ से भी विदित होता है कि वह गृहस्थाश्रम 


को श्रेष्ठाश्रम ही समझते थे | ` (सम्पादक ) 


र वानप्रस्थ आश्रम 
वानप्रस्थ कब बने ? 
(मनु० ६। २। ३, वा मनु० ६। ८। २६ का हवाला देते हुए ) z 
(१) “जब ग्रहस्थ के शिर के खेत केश ( हो जांय ) और त्वचा ढीली 
हो जाय ओर लड़के का लड़का भी हो गया हो, तव.( वह ) बन में जाके बसे ।” 
( स॒० Ho ao &) 
सब माम के आहार आर वस्त्रादि सब उत्तमोत्तमं पदार्थों को छोड़, पुत्र 
पास St को रख, वा अपने साथ लेके बन में निवास कंरे। ” 
“ब्रह्मचारी रहे, अर्थात अपनी et साथ हो, तथापि उस से विषय . चेष्टा 


BF न्‌ क्रे \? ( स०'प्र० स० ५ ) | 
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(२) वान प्रस्थाश्रम करने का समय ५० वर्ष के उपरान्त है । जब पुत्रं का 
भी पुत्र हो जावे, तब अपनी स्त्री, पुत्र, भाइ, बन्धु, पुत्र-चघु आदि को सब गृहाश्रम 
की शिक्षा करके बन की ओर यात्रा की तेय्यारी करे | यदि स्त्री चले, तो साथ ते 
जावे, नहीं तो ज्येष्ठ पुत्र को सौंप जावे कि इसको सेवा यथावत किया करना और 
अपनी पत्नी को शिक्षा कर जावे कि तू सदा पुत्र आदि को धस माग में चलने 
के लिये ओर अधम से हटाने के लिये शिक्षा करती रहना ।” 

( संस्कार विधि० वानप्रस्थ) 
स्तुति, mia और उपासना | 


हम स्तुति, प्रायंना और उपासना क्यों करें ? 
.( १ )स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण, कमे, स्वमावसे अपने गुण, कर्म, 
' स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह ओर सहाय का मिलना, 
उपासना से परब्रह्म से मेल ओर उसका साक्षात्कार होना ।” 

(२) “ta परमेश्वर के गुण हैं, वैसे गुण, कर्म, स्वभाव अपने भी करना, 
जैसे बह न्यायकारी है, तो आप भी न्यायकारो at) ओर जो केवल भांड 
के समान परमेश्वर के गुण कीतन करता ( है) ओर अपने चरित्र नहीं सुधारता, 
(तो ) उसका स्तुति करना व्यर्थं है |” | 

( Go To स० ७ ) | 
( ३ ) “प्रार्थना अपने सामथ्यं के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो विश 
नादि प्राप्त होते हैं, उनके लिये ईश्वर से याचना करना और इसका फल निर 


मिमान आदि होता है ।? 
| ( स्त्रमन्तव्यामस्तत्य) | 


(४ ) “हमारे माता पिता ईश्वर के बनाये हुए पदार्थ लेकर हमें पाते है | 
तो भी थे हम पर बड़े उपकार करते हैं। इन उपकारों का स्मरण करना हमारा * |. 
है, ऐसा इम स्वीकार करते हैं । फिर जब ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की तो उसके अर्स | 
उपकारों को हमें अवश्य स्मरणं करना चाहिये |” d 

“कृतज्ञता दिखलाने वालों का मन स्वतः प्रसन्न और शान्त होता दै।” 
“परमेश्वर की शरण जाने से आत्मा निमैल होता है ।” _ al 
sia से पश्चाताप होता है और आगे को पाप वांसना का बल | 
जाता है |” 
` ` “त्यता प्रेम हम में eg होते जाते हैं ।” 
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“स्तुति अर्थात्‌ यथाथ वर्णन, ईश्वर ( की ) स्तुति करने से अपनी प्रीति 
बढती है, क्योंकि ज्यों २ उसके गुण समक सें आते जाते हे त्यो २ प्रीति अधिक 
जमती जाती है।” 

“उपासना के द्वारा आत्मा में सुख का प्रादुर्भाव होता है।”. 

` “इस उपाय को छोड़ ( कर ) पाप नाशन करने के लिये अन्य उपाय 
नहीं है ।” 


, (पूना का व्या० २, इश्वर विषयक ). = 


(4) “(प्राथना करने से) अभिमान का नाश, आत्मा में आता, गुण 
ग्रहण में पुरुषाथ ओर अत्यन्त प्रीति का होना प्रार्थना का फल a” 
( आयदिश्य रत्नमाला ) 
q 
प्राथना किस प्रकार की व्यर्थ है ! 


“जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है, उसको वैसा ही वर्तमान करना 
चाहिये, अर्थात्‌ जेमे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राणि के लिये परमेश्वर को प्रार्थना करे । 
उसके लिये जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करे, अर्थात अपने पुरु- 
पार्थे के उपरान्त प्राथना.करनी योग्य है। ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिये और 
न परमेश्वर उसको स्वीकार करता है कि जेसे “हे परमेश्वर ! आप मेरे शत्रुओं का 
नाश ( करें ), मुझको सत्रसे बड़ा ( और ) मेरे ही प्रतिष्ठा और मेरे (ही) आधीन 
सब हो जाये”, इत्यादि | क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना 
करें, तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश करदे | जो कोई ( यह ) कदे कि जिसका ' प्रेम 
अधिक ( हो ), उसकी प्रार्थना सफल दो जावे, तब इम कह सकते हैं कि जिसका 
भेम न्यून हो ( तो) उसके शत्र का भी न्यून नाश होना चाहिये। ऐसी मूखेवा 
की प्राथेना करते २ कोई ऐसी भी प्राथेता करेगा “हे परमेश्वर | आप हमको रोडी 
बना कर खिलाइये, मेरे मकान में झाडू लगाइये, वस्त्र धो दीजिये और खेती बाड़ी 


भी कीजिये ।? इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे ( पर ) आलसी होकर बैठे. रहते . 


(है), वे महा मूखे हैं, क्योकि जो परमेश्वर की पुरुषाथे करने की थाक्षा है 
इसको जो कोई तोड़ेगा, बह सुख कभी न पावेगा । “जैसे. पुरुषार्थं करते हुए पुरुष 
भा सहाय दूसरा भी करता है, वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय श्वर भी 
करता है । जेसे काम करने वाले पुरुष को भ्रत्य करते हैं. और आलसी को बही, 


ने की इच्छा करने और नेत्र बाले को दिखलाते wea को नही! इसी पक, 
परमेश्वर भी सबके उपकार करने की प्रार्थना में सहायक दोता है, हानिकारक = 
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में नहीं । जो कोई “गुड़ मीठा है? ऐसा कहता है उसको शुड प्राप्त वा उसको स्वाद | 
प्राप्त कभी नहीं होता और जो यत्न करता है, उसको शीघ्र वा विलम्ब से गुड़ | 


मिल ही जाता है। ही ( स० To स० ७) 


उपासना योग का प्रथम अङ्ग क्या है ! 

“जो उपासना का आरम्भ करना चाहे, उसके लिये यही आरम्भ है कि वह 

किसी से वैर न रखे, सवदा सबसे प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, 
“चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय हो, लम्पट न हो ओर निरभिम्ानी 
हो, अभिमान कमो न करे, ये पाँच प्रकार के यम मिल फे उपासना योग का प्रथम | 
अङ्ग है।” | 
(२) “उपासना शब्द का अथे समीपस्थ होना है । अष्टांगयोग से परमात्मा के 
समीपस्थ होने और उसको सवे-व्यांपी, सर्वान्तर्यामी-रूप से प्रत्यक्ष करने के लिये 
जो जो काम करना होता है, वह वह सब करना चाहिये ।” 


Trac 


( ao प्र० स०७) 
उपासना की रीति केसी हो ? . 


- (१) जब उपासना करना चाहे तब एकान्त शुद्ध देश में जाकर आसन लगा, 
प्राणायाम कर, वाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक, मनको नामि प्रदेश में वा हृदय, 
कणठ; नेत्र, शिखा, अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने | 
आत्मा और परमात्ता का विवेचन करके परमात्मा में मग्न हो जाने से संयमी होवे | | 
जब. ( मनुष्य ) इन साधनों को करता है, तब उसका आत्मा और अन्त करप | 
पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है, नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ा कर सुफिप | 
पहुंच जाता है । जो आठ प्रहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है, वरद | 
सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है ।” (ao प्र० स०० ) 

(२) सदा स्त्री पुरुष १० ( दंश ) बजे शयन और रात्रि के पहिले ह | 
a8 बजे उठके पथम हृदय में परमेश्वर का चिन्तन करके धम अथं कॉ aa 
किया करें, और घर्म और अर्थ के अनुष्ठान वा उद्योग करने में यदि कभी 
भी दो, तथापि धमे-युक्त पुरुषार्थ को कभी न छोड़ें किन्तु सदा शरीर À 
की रक्षा के लिए युक्त आहार विहार, औषध-सेवन, सुपथ्य आदि से निर 


करके.ठ्यावहारिक और पारमार्थिक कर्तव्य. कर्म की सिद्धि के लिए इश्वर 
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९ ° 
प्राथना, उपासना भी किया करें, कि जिस परमेश्वर की age Aamos 
महाकठिन कायं भी सुगमता से सिद्ध हो सके” ॥| | 


; ( संस्कार-बिधि गृहस्थाश्रम ) 
(३ ) “इस प्रकार परमेश्वर की प्राथेना उपासना करनी | तत्पश्चात्‌ शौच 
दन्त धावन, मुख प्रक्षालन करके स्नान करें | पश्चात्‌ एक कोश वा डेढ़ कोश ee 
जङ्गल में जाके योगाभ्यास को रीति से परमेश्वर की उपासना करे | सूर्योदय पर्यन्त, „ˆ 
अथवा घड़ी, आध घड़ी दिन चढ़े तक घर में आके सन्ध्योपासनादि--....... नित्य 
कम यथा विधि उचित समय में किया करें” |. i == 
(४) “जब २ सचुष्य लोग इश्वर की उपासना करना चाहें, तब २ इच्छा 
के अनुकूल एकान्त स्थान में बैठकर अपने मन को शुद्ध और आत्मा को स्थिर क्रें | 
तथा सब इन्द्रिय और मन को सच्चिदानन्दादि लक्षण वाले अन्तर्यामी, अर्थात. - 
सब में व्यापक और न्यायकारी परमात्मा की ओर अच्छी प्रकार से लगाकर सम्यक 
चिन्तन करके उसमें अपने आत्मा :को : नियुक्त करें, फिर उसी की स्तुति, प्रार्थना, 
और उपासना को बारंबार करके अपने आत्मा को भली भाँति से उसमें लगादे ? 
( ऋगेदादि भाष्य भूमिका, उपासना विषय ) 


उपासना कर्म से क्या लाभ होते हैं ! 

(१) “जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त 
हो जाता है, बेसे परमेश्‍वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख छूटकर परमेश्वर 
के गुण, कमे, स्त्रभाव के सदृश जीवात्मा के गुण, कम, स्वभाव पवित्र हो जाते हैं, 
इस लिये परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिये? 

(2) “आत्मा का.बल इतना बढेगा ( कि) वह पवत के समान दुःख 
भाषत होने पर भी न घबरावेगा और सब को सहन कर सकेगा, क्या यह छोटी 
(सी ) बात है 2 ओर जो परमेश्वर की स्तुति, प्रांथना, ओर उपासना नहीं करता, 
ik सि ओर महा मूखं भी होता है, क्योकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के सब ` 
[दाथ जीवों को सुख के लिये दे रखे हैं, उस का गुण भूल जाना ईश्वर ही को न 
मानना कृतध्नता और मूखता है” । ` E 


£] 


(ao प्र्स० ७) 


J (३) “उसके seb क्लेशों तथा रोग रूप a का नांश हो an 
दुःख की प्राप्ति, मन का दुष्ट होंना, शरीर के Saal का, कर पना, - 
शर असवास के अत्यन्त वेग. से चलने में अनेक प्रकार के केशों का होना, जो कि 
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चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं, ये सब क्लेश अशान्त चित्त वाले को प्राप्त होते है 
oma चित्तवाले को नहीं और उन के छुड़ाने का मुख्य उपाय यही है कि जो 
केबल एक अद्वितीय न्रह्म-तत्व है उसी में प्रेम ओर सवदा उसी की आज्ञा पालन 
में पुरुषार्थ करना है, वही एक उन विध्नों के नाश करने को वज्ञ-रुप शास्त्रहै, अन्य 


कोई नहीं, इसलिये सब मनुष्यों को अच्छी प्रकार प्रेमभाव से 


से परमेश्वर के 
= उपासना-योग में नित्य पुरुषार्थं करनाचाहिये, कि जिस से वे सब विघ्न दूर eae 

| ( arate भाष्य भूमिका, उपासना विषय ) 
~= चित्त की दत्ति को रोकने का क्‍या प्रयोजन हे? 

“ज्ञेसे जल के प्रवाह को एक ओर से दृढ़ बांध के रोक देते हैं,! तब वह जिस . 

ओर नीचा दोता है, उस ओर चल के कहीं स्थिर हो जाता है, इसी प्रकार मन की 

ata भी जब बाहर से रुकती है, तब परमेश्वर में स्थिर हो जाती है, एक तो चित्त 

की वृत्ति के रोकने का यह प्रयोजन है। 

ओर दूसरा ( प्रयोजन ) यह है, कि उपासक योगी और संसारी मनुष्य जब 

व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं, तब योगी की वृत्ति सदा हषं शोक-रहित, आनन्द से प्रका- 

शित होकर उत्साह ओर आनन्द-युक्त रहती है और संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा 

हषे-शोक-रूप दुःख सागर में ही डूबी रहती है। उपासक योगी की (वृत्ति) तो 

ज्ञान-रूप प्रकाश में सदा बढ़ती रद्दतो है और संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अन्धकार 

में फंसती ( चली ) जाती है।” 
| ` (ऋष्ेदादि भाष्य भूमिका, उपासना बिषय ) 
पाँच दृत्तियों को कैसे हटायें ? | 
“इन पाँच वृत्तियो को बुरे कामों और अनीश्वर के ध्यान से हटाने का ST | 
कहते हैं, कि जेसा अभ्यास उपासना प्रकरण में आगे लिखेंगे, वैसा करें और वैराग! | 
अर्थात्‌ सब बुरे कामों और दोषो से अलग रहें । इन दोनों उपायों से gaa पॉ. 
वृत्तियों को रोक के उनको उपासना योग में प्रधृत्त रखना ।” | | 
( ऋग्ेदादि भाष्य भूमिका, उपासना विषय) ,| 

धारणा, ध्यान और समाधि मे क्या भेद है ! 

“धारणा, उसको कहते हैं कि मन को. चञ्चलता से छुड़ा के नाभि! 
मस्तक, नासिका और जीम के अमभाग और देशों में स्थिर कर के ओंकार का 
और उसका अर्थ जो परमेश्वर है, उस का विचार करना |” ‘| 

ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका. उपासना F 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ates 
दयानन्द सिद्धान्त-भास्करं [ 222 
Cena, धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान करने और आश्रय लेने के योग्य 
जो अन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाश और आनन्द में अत्यन्त विचार 
ओर प्रेम भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना, कि जैसे समुद्र के बीच में नदी 
प्रवेश करती है, उस समय में Sat को छोड़ किसी अन्य पदाथ का स्मरण नहीं जा; 
किन्तु उसी अन्तर्यामी के स्वरूप और ज्ञानमें मग्न हो जाना, इसी का नाम ध्यान, है।” 
( ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उपासना विषय ) ˆ 
“समाधि, जेसे अभि के बीच में लोहा भी अग्नि रूप हो जाता है, इसी प्रकार 
परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाश-मय हो के, अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जान - 
के, आत्मा को परमेश्वर के प्रकाशस्वरूप आनन्द और ज्ञान से परिपूणं करने. को 
समाधि कहते हैं । ध्यान और समाधि में इतना ही भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करने 
वाला, जिस मन से जिस चोज का ध्यान करता है, वे तीनों विद्यमान रहते हैं, परन्तु. . 
समाधि में केवल परमेश्व हो के आनन्द-त्बरू प ज्ञान में आत्मा मग्न हो जाता है, 
वहां तीनों का भेद भाव नहीं करता | Ta मनुष्य जल में डुबकी मार के थोड़ा समय 
भीतर ही रुका रहता हे, वैसे ही जोवात्सा परमेश्वर के बीच में मग्न हा के फिर बाहर 
को आ जाता है ।? 


( ऋखेदादि भाष्य भूमिका, उपासना विषय ) 
आचार, अनाचार विचार 


आचार ओर अनाचार के लक्षण 
( १) “जो धर्म-युक्त कामों का आचरण सुशीलता, सत्पुरुषों का सङ्ग और 
सद्विद्या के ग्रहण में रुचि आदि “अचार” (काता है) ओर इनसे विपरीत“अनाचार” 


कहाता है ।? ड 
(स० Ho स० १० ) 


(2) “जो सत्य भाषणादि कर्मा का आचरण करना है, वही वेद ओर 
स्मृति में न » 3» 
कहा हुआ “आचार” È | CGD 
डाढी,मू'छ, शिखा और शिर के बाल रखें या बंडवा देव _ 
“ब्राह्मण के सोलहवें; क्षत्रिय के बाईसवें ओर वैश्य के चोबीसवें वष में 
केशान्त कर्म ओर ate मुंडन हो जाना चाहिये अर्थात्‌ इस विधि के परचात्‌ केवल 
| को रख के, अन्य डाढ़ी मूळ और शिर के बाल सदा सुंडवाते रहना चाहिये, 


अर्थात पनः 
त्‌ पुनः कभी न रखना |” (ao प्रश स० १०) 
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“आर जो शीत प्रधान देश हो, तो काम चार हैं, चाहे जितने केश रखे, और 
जो अति उष्ण देश हो, तो सब शिखा सहित छेदन करा देना चाहिये, क्योंकि शिरे 
बाल रहने से उष्णता अधिक होतो है ओर उससे बुद्धि कम हो जाती है। डाढ़ी 
मूछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता ओर उच्छिष्ट भी बाला में रह 


जाता है।” 


११२ | 


(स० प्र Ho १०) 

चोदी, जनेऊ 
= त्राह्म समाजियों ओर प्रार्थना समाजियों को सम्बोवन कर के ऋषिबर लिखते 
हैं किः-- | 
और जो विद्या के चिन्ह यज्ञोपवीत और शिखा को छोड़, मुसलमान इसाइयों 
के सदृशा बन बेठना, यह भी व्यर्थ है । जब पतलून आदि aa पहिरते हो ओर 
तमगों की इच्छा करते हो, तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ बड़ा भार हो गया था!” 
3 ( ao ग्र० Fo. ११) 

क्या यज्ञोपवीत कभी छीना भो जा सकता है ? 

( १) “विद्वान्‌,अर्थात्‌ ब्राह्मण लोग आये कुलोत्पन्न बालक के विद्या आप्म्म 
के समय कार्पास का अर्थात्‌ रुई का यज्ञोपवोत विशेष चिन्ह जान ( कर) धारण 
करने को देते थे। इसके धारण करने में बड़ी ही जवाबदारी रहती ate यदि 
( बालक ) ठीक २ विद्या-सम्पादून नहीं करता था, तो चाहे वह ब्राह्मण कुल में ही 
उत्पन्न हुआ हो, उसका यज्ञोपवीत छीना जाता था और उसकी अप्रतिष्ठा होती भी | 
इसी प्रकार शूद्र आदि भी उत्तम विद्या सम्पादन करके ब्राह्मणत्व के अधिकारी होकर 

यज्ञोपवीत धारण करते थे ।” 

( ऋषि का पूना वाला ब्या० © ) 
(२) “जो मनुष्य नित्य प्रातः और सायं सन्ध्योपासन को नहीं करता, उस 

का शूद्र के समान सममकर द्विज कुज से अलग करके शूद्र-कुल में रख देना चा 
OE ae ae उसके विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत भी न रहना चाहिये ।” | 
(पत्नमहायज्ञ वि) | 
. यज्ञ || 
“यज्ञ” किसे कहते हें? EE 
.. “यज्ञ” उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार, यथा योग्य Ra . 
'अर्थात रसायन जों कि पदार्थ विद्या ( है) उससे उपयोग और विद्यादि अभ a | 
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का दान, अग्नि दोत्रादि, जिन से वायु, दृष्टि, जल, औषधि की पवित्रता करके सब 
जीवों को सुख पहचाना है, उस को उत्तम समभता हूँ | 
| ( स्वमन्तव्यामन्तव्य ) 
अश्वमेध, गोमेध और नरमेध यज्ञ किसे कहते हैं ? 

“राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे, विद्या दिका दान देने हारा यजमान, 
आर अग्नि में, घी आदि का होम करना अश्वमेध, अन्न, इन्द्रिया, किरण, ( और ) 
परथिवी आदिको पवित्र रखना गोमेथ, जब मनुष्य मरं जाय, तब उसके शरीर का 
बिधि gaa दाह करना नरमेध कहाता है ।” 

5 = ( Ho प्र० स० ११) ` 
पाँच महायज्ञ कोनसे हैं ? 

धर्मशास्त्र में लिखा हे कि पढूना-त्राह्म-यज्ञ-तर्पण-पितू यज्ञ, होम--देव-यज्ञ, 
वैश्रदेव,--भूत यज्ञ और अतिथि पूजन से मनुष्य-यज्ञ कहाता ( है ), तथा स्वाध्याय ˆ 

` से ऋषि-पूजन, यथाविधि होम से देव-पूजन, श्राद्धो से पितृ-पूजन, sat से मनुष्य- 
पूजन और वैश्वदेव से प्राणि मात्र का सत्कार करना चाहिये |” 
( वेद विरुद्ध मत खण्डन ) 
नोटः--उपर्युक्त “श्राद्ध और तपंणशब्द की महपि दयानन्द ने सत्यां प्रकाश के 
चौथे समुल्लास में इस प्रकार व्याख्याकी हैः-- i = 

“अपनी स्त्री, तथा भगिनी सम्बन्धी और एक गोत्र को, तथा अन्य कोई 
भद्र पुरुष वा वृद्ध हो उन सबको अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न, वस्त्र सुन्दर यान 
आदि देकर अच्छे प्रकार जो “तृप्त” करना, अर्थात्‌ जिन जिन कमे से उनको 
भात्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे, उस उस कर्म से प्रीति पूर्वक उनकी सेवा 
करनी वह “श्राद्ध” और “तपण” कहाता है।” 

हमारा प्राचीन भारत 
आय्यांवत्त देश “स्वर्ण भूमि” कहलाता था | 

“यह आर्य्यावत्ते देश ऐसा है कि जिलके सदश भूगोल में दूसरा देश नहीं 

दै । इसीलिये इस भूमि का नाम “सुवर्ण भूमि” है, क्योकि यही सुवणांदि रत्नों 
| TO करती है ***“ “| जितने भूगोल में देश हैं, वे सब इसी देश की के 
: ( हैं ) और आशा रखते है-कि (जो ) पारस मणि पत्थर सुना ae हे 
भात तो झूठी है, परन्तु आर्यावत्त देश ही सचा पारस मणि है कि जिस 


| रेप दरिद्र विदेशी छूते के साथ ही सुवर्ण अर्थात्‌ धनाढ्य हो mÈ” . 
( सत्याथेश्रकाश स० ११ ) 
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“जितनी बिद्या भूगोल में फैली है वह सब आर्य्यावत्ते देश से मिश्र बालों, 
“अमेरिका” आदि देशों में फेली है ।” 
( सत्याथप्रकाश Ao ११) 
भारत की प्राचीन सजेरी 
“एकू aqa बात इस समय स्मरण हुई है, ( में बह आपको सुनाता El 
एक अंग्रेजी विद्वान्‌ डाक्टर हमको मिला । उसने मुझसे कहा कि हमारे प्राचीन 
आये लोगों में डाक्टरी औभार का कुछ भी प्रचार न था और उन्‍हें विदित न a 
तब मैंने सुश्रुतं का “नेत्र अध्याय” जिस में fe बारीक से बारीक आजार का बणन 
है निकाल कर उसे दिखलाया | तब उसको स्वास्थ्य हुई कि आये लोग चिकित्सा | 
में बड़े चतुर थे और उन्हें औजारों की विद्या भी उत्तम ज्ञात थी ।” | 
( पूना का ३० Ho Sato १० इतिहास विषय ) 
दरिद्रियों के घरों में भी विमान होते थे 
“उपरिचर नामक राजा था। वह सदा भूमि को स्पशे न करता हुआ हवा ही 
में फिस करता था। पहिले जो लोग लड़ाइयां करते थे, उन्हें विमान रखने की 
विद्या भली प्रकार विदित at मैंने भी एक विमान रचना की पुस्तक देखी है। 
भाई ! उस समय दरिद्रियों के घर में भी विमान ate थे ।” 
(पूना का ३० मं. ६ व्या० ५, वेद विषयक) 
काशौ के “मान मन्दिर” में शिशुमार चक्र | 
“देखो ! काशी के “मान मन्दिर” में “शिशुमार चक्र” को, कि जिसकी पूरी | 
रक्षा भी नहीं रही है, तो भी कितना उत्तम है कि जिसमें अब तक भी खगोल * | 
बहुत सा वृतान्त विदित होता है !? | 
( do प्र० ao ११/ 
एक we में साढ़े सत्ताईस कोस चलने वाला घोड़ा | 
४( राजा भोज के ) “भोज प्रबन्ध” में लिखा है किः-घट्येकया me i 
mea: gaat गच्छति चारु गत्या। वायु ददाति व्यजनं स॒पुष्कर्ल faa |; 
मनुष्येण चलत्यजस्रम्‌ ॥ राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे २ शिरि T | 
थे कि जिन्होंने घोड़े के आकार ( का ) एक यान यन्त्रकला-युक बनाया | था कि a | 
एक कच्ची घड़ी में ग्यारह कोश और एक घंटे में साढ़े सत्ताईंस कोश जाता था | | 
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स्वयं चलने वाला पङ्का - 
| “दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि बिना मनुष्य के चलाये, कला यन्त्र के 
a से नित्य चला करता ओर पुष्कल वायु देता था । जो ये दोनों पदार्थे आंज तक 
बने रहते, तो यूरोपियन इतने अभिमान में न चढ़ जाते |” | 
ae ( सत्वाथेप्रकाश स० ११ ) 
क्या भारत में कभी जहाज़ भी चलते थे? x 
| “समुद्र में नोकाओं पर कर लेने का विधान मवुस्प्रति में Raa कर ऋषि 
बर लिखते हैं:-- | 
«जो ( लोग ) कइते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चंत्ञते थे, वे कूठे हैं |” 
( सत्याथ प्रकाश स० ६ ) 
“श्री कृष्ण तथा अजु न पाताल में अश्वतरो, अर्थात्‌ जिपको अग्नियान * ' 


नौका कहते हैं, उस पर बैठ के पाताल में जा के महाराजा युविप्रिर के यज्ञ में उद्दालक 
ऋषि को ले आये थे।” 


( सत्याभेप्रकाश स० १० ) 
राज-धम विषय : 
स्वतन्त्र स्वाधीन राजा नहीं होना चाहिये । x EFA, 
(१) “एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये. किन्तु राजा जो 
सभापति (होता है (, तदाथीन सभा, सभाथीन राजा, राजा ओर सभा प्रजा 
के आधीन और प्रजा राज'सभा के अधीन रहै।” 
(२) “जो प्रज्ञा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवग रहे, तो राच्य में प्रवेश करके प्रजा 
का नाश क्रिया करें, जिस लिप्रे shar राजा स्वाधीन वा उन्मत्त हो के प्रजा का 
नाशक होता है, अर्थात्‌ बह राजा प्रजा को खाये जाता है; इसलिये किसी एक को 
राज्य में स्वाधीन म करना चाहिये । जैसे सिंह वा माँसाहारी ( लोग ) es पुष्ट पु 
को मार कर खा लेते हैं, बैसे स्वतन्त्र राजा प्रजा का नांश करता है। अर्थात्‌ किसी 
न को अपने से अधिक न होने देता ( है), ( और ) श्रीमान्‌ को लूट खूद अन्याय से 
WS लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा |” 


( सत्यार्थ्रकांश स० ६ ) 


(३) “जैसे मांसाहारी मनुष्य पुष्ट पशु को मार के उसका मांस खा जाता है, 
वैसे ही एक मनुष्य राजा होके प्रजा का नाश करने हारा होता है, क्योंकि वह सदा 


अपनी ही उन्नति चाहता रहता है।” oy | 
( वेद भाष्य भूमिका, भाष्यकरण शङ्कासमाधानादि विषय ) 
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तीन प्रकार की सभा के आधीन सब राज्य काय होना चाहिये | 
(एक विद्याय्यं सभा, दूसरी धर्माय्य सभा, और तीसरी राजाय्य सभा 


नियत करे ) 
“महाविद्वानों को विद्या सभाडघिकारी, धार्मिक विद्वानों को धम east 


कारी, (और) प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राज सभा के सभासद, ओर जो उन सव 
में सर्वोत्तम गण कर्म स्वरभाव-युक्त महान्‌ पुरुष हों, उस को राज सभा पति रूप 


मान के सब प्रकार से SAR करे ।” 
“तीनों सभाओं की सम्मति से राज--नीति के उत्तम नियम, और नियमों के 


आधीन सब लोग वर्ते, सब के हितकारक कामों में सम्मति करें । सव-हित करने के ` 
लिये परतन्त्र और धर्म-युक्त कामों में, अर्थात्‌ जो २ निज के काम हैं, उनरभें 


* स्वतन्त्र रहे |” 
( स० To स० ६) 


राजा का मन्त्री कोन हो ? 
“स्वराज्य, स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शास्त्रोंके जानने वाले, शूर वीर, जिन 
का area, अर्थात्‌ विचार निष्फल न हो, और कुलीन, अच्छे प्रकार सुरक्षित, सात 
` ब आठ उत्तम धार्मिक चतुर “सचिवान्‌” अर्थात्‌ मन्त्री करे ।? 
2 ( do प्र० स० ६) 
क्या कोई राजा का अदएड्य भी होता है ? 

(१) “(नहीं) चाहे पिता, आचार्य्य, मित्र,स्त्री, और पुरोहित (ही) क्यों न हो 
(परन्तु) जो स्वधम में स्थित नहीं रहता, वहः राजा का अदंड्य नहीं होता, अर्थी | 
जब राजा न्यायासन पर बैठ (कर) न्याय करें, तब किसी का पक्षपात न करे, FS | 
यथोचित दरड देवे |” शो A 
(२) “न मित्रता और न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी राजा सब पा a 
दुःख देने वाले साहसिक मनुष्य को बंधन छेदन किये बिना कभी छोड़े ।' al 
(३) “चाहे गुरु हो, चाहे पुत्रादि बालक हों, चाहे पिता आदि Fe (हों) ™ | 

ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्र आदि का श्रोता (ही) क्यों न हो, (परन्तु) | 
को छोड़ (ओर) अधर्म में बत्तमान (हो कर) दूसरे को बिना अपराध माले | 

हैं, उन को बिना विचारे मार डालना (चाहिये), अर्थात्‌ मार (डालने) | 
. बिचार करना चाहिये |” (get got) | 
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क्यो संस्कृत विद्या में पूरी राजनीति है वा अधूरी ! 


“(उत्त र) पूरी २ है, क्यों कि जो २ भूगोल में राजनीति चली और चलेगी, 
बह सब संस्क्रत विद्या से ली है.।” 


[ ११७ 


( Ho To qo 
राज्य कब नष्ट होता है? 3 


(१) “जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं, तभी तक राज्य बढ़ता रहता है और 
जब दुष्टाचारी होते हैं, तब (राज्य) नष्ट ys हो जाता है ।” 
` (Ho To स०६ ) 
(२) “इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान लोगों 
का राज्य बहुत दिन नहीं चलता ओर यह संघार को स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब 
aga सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है, तब आलस्य, पुरुषार्थ रहितता, 
ष्या, द्वेष, विषयासक्ति, और प्रमाद बढ़ता है। इस से देश में सुशिज्ञा नष्ट हो FU 
दुगु'ण और ga व्यसन बढ़ जाते हैं, XA कि मद्य मांस सेवन, बाल्यावस्था में 
विवाह और खेच्छाचारादि दोष वढ़ जाते हैं और जब युद्ध विभाग में युद्ध-विद्या 
कौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा न हो 
तब उन लोगों को पक्षपात्‌, अभिमान बढ़ कर अन्याय बढ़ जाता है। जब: यहः 
दोष हो जाते हैं, तव परस्पर में बिरोध हो कर, अथवा उन से अधिक दूसरे छोटे 
Std से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उन का पराजय करने में समथ 


` दोषे, जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी, गोविन्दसिंह जी ने खड़े हो 


विदेशियों के पादाक्रान्ते हो रहा दै, कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र alg 


केर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया ।? ५ 2 
; न ( सत्याथप्रकाश स० ११) | 


(३) “जिस राज्य में मनुष्य लोग अच्छी प्रकार ईश्वर को जानते हैं, वही 

देश सुख-युक्त होता है |” 
( वेद भाष्य भूमिका, भाष्य केरण शङ्का समाधानादि विषय ) 

आर्थ्यो' का राज्य केसे AG हुआ ? 

“अब अभाग्योदय से seat के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य 
दों में राज्य करने की तो कथा ही क्या कहदनी; किन्तु आर्य्यावत्त में भी आर्य्य 
अखण्ड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है। TSA है, सो भी 
दिन जब आता है, 


तब 3 है 99 
| सियों को अनेक भ्रकार का दुःख भोगना `( स० प्रर्स० ८) 
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आर्य्यांवत्त में विदेशियों का राज्य कैसे हो गया ? 


८विदेशियों के आर्य्यावत्त में राज्य होने का कारण ( यइ है) :-- 

(हमारी) आपस की फूट, मतभेद ब्रह्मचर्यं का सेवन न करना विद्या न पढ़ना 
पढ़ाना, वा वाल्यावस्था में अस्त्रयंवर विवाह, विषया-सक्ति, मिथ्या-भाषणादि, 
FIIN, वेद विद्या का अपचार आदि कुकमे हैं।” 

“जब आपस में भाई २ लड़ते हैं, तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता 
है | क्या तुम लोग महाभारत की बातें, जो पाँच सहस्र वर्ष के पहिले हुई थीं, 
इनको भी भूल गये ? देखो e `" `` ee oe आपस की फूट से कौरव, पाण्डव 
आर यादवों का ACMA हो गया, सो तो हो गया, परन्तु अब तक भी वही (फूट, 
रोग पीछे लगा है, न जाने यह भयङ्कर राक्षस कभी छूटेगा वा आरयर्या' को सब सुखा 

` से छुड़ा कर दुःख सागर में डुबा मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्याधन गो-हत्य़ारे, स्वदेश-विमा- 

शक, नीच के दुष्ट मार्ग में आर्य लोग अब तक भी चलकर दुःख बढ़ा रहे हैं। पर- 
मेश्वर कृपा करे कि यइ राज रोग हम आर्या में से नष्ट हो जाय ।” 

( स० प्र० स० १० ) 


. विदेशियों का उत्तम राज्य तो स्वराज्य से अच्छा है ? 
“कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्त्रदेशीय राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम 
होता है, अथवा मतमतान्तर के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्षपात-शूत्य 
प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय, दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूण 


सुखदायक नहीं है ।” ` 
( do प्र० स० ८) 


राना और प्रजा का परस्पर सम्बन्ध कैसा होना चाहिये ! 
“प्रजा के धनाड्य, आरोग्य, खान पान आदि से सम्पन्न रहने पर राजा 
- बड़ी उन्नति होती है। प्रजा को अपने सन्तान के सदहश सुख देवे और प्रजा अ 


पिता सदश राजा और राज-पुरुषों को जाने। यह बात ठीक है कि राजाओं के ररि 
किसान आदि परिश्रम करने वाले हैं ओर राजा उनका रक्षक है। जो प्रजा ने 


तो राजा किसका ? ओर राजा न हो, तो प्रजा किस की कहावे। दोनों $ 

कामों में स्वतन्त्र और मिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें) प्रजां की सा à 

सम्मति के विरुद्ध राजा वा राज ” : 
ays a कनु ( स० s0 a4 त : 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
दैयानन्द सिद्धान्तं anat | [ ११६ 
राजा सन्ध्योपासनादि कर्मो' से विमुक्त होता है 
“पुरोहित ओर ऋत्विज का स्वीकार इसलिये करे कि थे अभिहोत्र और 
पक्षेष्ठि आदि सब राजघर के कमे किया करें, और आप सवदा राजकार्य में तत्पर 
रहे, अर्थात यही राजा का सन्ध्यापासनादि कर्म हे जो रात दिन राजकारय्य में प्रवृत्त 
रहना और कोई राजकाम विगड़ने न देना |”. 
( स० प्र Fo ६ ) 
नोटः--राजधर्म विषय पर कहीं कहीं महर्षि दयानन्द ने age के आधार पर 
लिखा है, परन्तु बहुधा उनके विचार अपने हैं । 


सम्पादक 
स्वदेश भक्ति ओर आये सभ्यता 
महर्षि दयानन्द ब्रह्म समाज ओर प्रार्थना समाज की प्रशंसा करते हुए कि 
इन लोगों ने ईसाई मत में जाने से थोड़े बहुत मनुष्यों को बचाया, मूर्तिपूजा को भी | 
कुछ हटाया और इसके अतिरिक्त अन्य जाल ग्रन्थों के फन्दे से भी लोगों को 
छुडाया” इत्यादि, लिखते हैं किः-- ® 
“परन्तु इन लोगों में स्वदेश भक्ति बहुत न्यून है।” 
(2) “अपने देश को प्रशंसा वा पूर्वजों को बड़ाई करनी तो दूर रद्दी, उसके 
स्थान में पेट भर निन्दा करते हैं। व्यांख्यानों में ईसाई आदि अंग्रेजों की प्रशंसा भर 
पेट करते हैं । ब्रह्मादि महर्षियों का नाम भी नहीं लेते, प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि बिना 
अंग्रेजों के सृष्टि में आज पर्येन्त कोई भी विद्वान्‌ नहीं हुआ, nead लोग सदा 
से मूल चले आये हैं । इनकी उन्नति कभी नहीं हुई ।” 
“भला जब ( वे ) आर्य्यावत्त में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश का अन्न जल 
खाया पिया ( और ) अब भी खाते पीते हैं, अपने माता, पिता, (ओर) पितामहादि 
के मागे को छोड़ ( कर ) दूसरे विदेशी मतों पर अधिक झुक जाना" "*"-*"*""* 
इंगलिश भाषा पढ़ के पणिडताभिमानी होकर झटिति एक मत चलाने में प्रवृत्त होना 
मनुष्या का स्थिर और बृद्धिकारक काम क्योंकर दो. सकता है!” Oe - 
नल _ . (Ao प्र० Ao ११ ) 
(२) (प्रश्न) देखो ! यूरोपियन लोग ges जूते, कोट, पतलूल पहरते (है), 
( और ) होटल में. सब के हाथ का खाते हैं, इसलिये (वे) अपनी बढ़ती करते 
mÈ So Ste 5 & 
` (उत्तर) यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि सुसलमान, अन्त्यज लोग सब के 
हाथ का खाते हैं। पुनः उन की उन्नति क्यों नहीं होती ! जो यूंरोपियनों में बाल्या 
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वस्था में विवाह न करना, लड़का लड़की को विद्या सुशिक्षा करना कराना Eik. 
विवाह होना, बुरे २ आदमियों का उपदेश नहीं होता, वे विद्वान्‌ हो कर जिस किसी 
के पाखण्ड में नहीं फंसते, जो कुछ करते हैं, बह सब परस्पर विचार (कर) ओर 
सभा से निश्चित कर के करते हें | अपनी स्वजाति को उन्नति.के लिये तन मन घन 
व्यय करते हैं | आलस्य को छोड़ उद्योग किया करते हैं । देखो ! अपने देश के बने 
हुए जूते को कार्यालय (आफिस) ओर कचहरी में जाने देते हैं, इस देशी जूते को 
नहीं । इतने ही में समझ लेओ कि अपने देश के. बने जूतों का भी जितना मान 
प्रतिष्ठा करते हैं, उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहों करते | देखो ! कुछ सो 
वष से ऊपर इस.देश में आये युरोपियनों को हुए (है) ओर आज तक यह लोग मोटे 
कपड़े पहिरते हैं, जैसा कि (वे) सव स्वदेश में पहिरते थे, परन्तु उन्होंने अपने देश का 
«चालचलन नहीं छेड़ा ओर तुममें से बहुत से लोगों ने उन का अनुकरण कर लिया। 
इसी से तुम निबुद्धि ओर वे बुद्धिमान्‌ ठहरते हें । अनुकरण करना किसी बुद्धिमान 
का काम नहीं ओर जो जिस काम पर रहता है, उस को यथोचित करता है, आज्ञा 
वर्ती बराबर रहते हैं | (बे) अपने देश वालों को व्यापारादिमें सहाय देते है, इत्यादि 
गुणों और अच्छे २ कर्मा से उन की उन्नति है । wes जूते, कोट, पतलून होटल में 
खाते पीने आदि साधारण ओर बुरे कामों से (वे) नहीं बढ़े हैं।” 
( सत्यार्थप्रकाश स० ११) 
(३) “जो उन्नति करना चांहो, तो “आयसमाज” के साथ मिलकर उस 
के उद्देशानुसार आचरण करना स्वीकार कीजिये, नहीं तो कुछ हाथ न ÀT, 
क्योंकि हम आर आपको अति उचित है कि जिस देश के पदार्था से अपना शरीर 
बना और ( जिनसे ) अब भी प्रालन होता है, (ओर ) आगे भी होगा; उसकी 
उन्नति तन, मन, धन से सब जने मिल कर प्रीति से करें, इसलिये जसा “यसमा 
आय्यांवत्त की उन्नतिं का कारण है, Fat दूसरा नहीं हो सकता | यदि इस सर्माज 
को यथावत्‌ सहायता देवे, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समाज का सौमो | 
बढ़ाना समुदाय का काम है, एक का नहीं ।? | 


_( सत्यार्थश्रकाश स० १ E | 
(४ ) महर्षि दयानन्द के पत्र तिथि संवतः १६३१, मिति चेत्र शुक्तः ६ qa 
से उद्धृत जो उन्होंने मुम्बई से श्रीयुत्‌ गोपालराव हरिदेश सुख को लिखा ! 
` ` “अत्यन्त आनन्द की बात है कि आप लोगों के ध्यान में स्वदेश हित की 
“निश्चित हुई है १” ; 
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“परन्तु स्वदेशादि सब मनुष्यों का निर्विध्न fast ्यसमाज से यथार्थ होगा!” 
( पन्न, to १६३२, मिति चेत.बदी & शनिवार, 
- श्रीयुत गोपालराब हरि देश: सुख के नाम ) 
| . साकार निराकारः वाद ae 
निराकार परमेश्वर का ध्यान न हों सकने से, मूर्ति द्वारा. 
9 क्यों न ध्यान किया जाय ? ag 

` ` “जब परमेश्वर निराकार, सवे व्यापक है, तब उनकी पूर्ति ही नहीं बन 
सकती और जो मूर्ति के दशन-मात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाये 
प्रथिवी, जल, अभ्नि, वायु और बनस्पति आदि अनेक पदार्थं जिन में अदभुत रचनां 
की है, क्‍या ऐसी रचना-युक्त प्रथिवी, पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महा-सूर्ततियाँ 
कि-जिन पहाड़ आदि से agga मूर्तियाँ बनती हैं, उनको देख कर (क्या) | 

परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता ? ese or eS 

७:38 PS ( Go To Ho ११ ) 
क्या सर्वे व्यापक परमेश्‍वर को मूर्ति के भीतर व्यापक मान कर _ 
` `` उपासना नहीं करनी चाहिये ! ee 
.. . (१) “जब परमेश्वर aaa व्यापक है, तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की 
भावना करना, (और) अन्यत्र न करना, यह ऐसी बात है कि जैसे चक्रवंती राजा को 
संब राज्य की सत्ता से छुड़ाकर एक छोटो सी झोंपड़ी का स्वामी मानना | देखो ! 
यह कितना बड़ा अपमान है, वैसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो ।” 

(२) जबं ( परमेश्वर को ) व्यापक मानते हो, तो वाटिका में से पुष्प पत्र 
तोड़ के क्यों चढ़ाते ( हो ) ? चन्दन विस के क्यों लगाते ( हो ) ! धूप को जला के 
क्यों देते हो ) ? घन्टा, घरियाल, भाँज, पखाजो को लकड़ी से कूटना पीसना क्यों 
करते हो ? तुम्हारे हाथों में ( परमेश्वर ) है, (फिर ere) क्यों जोडते हो ! Gra 

शिर में है, ( फिर ) क्‍यों नमाते हो ! ( परमेश्वर ) अन्न जलादि में कै फिर क्यों 
` नेवेद्य धरते (हो)? जल में है, ( उसे ) स्नान क्यों कराते हो! क्योंकि उन सत्र 
पदार्था में परमात्मा व्यापकं है और तुम व्यापक की पूजा करते हो, वा व्याप्य ` 
जो च्यापक-को करते हो, तो पाषाण लकड़ी भादिं पर चत्दन पुष्पादि Fat चढ़ 
हो? और (यदि तुमः) व्याप्य की ( पूजा ) aa हो, tet Sat की पूजा 
करते हैं? ऐसा age क्यो. बोलते. हो. ! “दम पाषाण के पुजारी दे”, ऐसा सत्य क्यों 
नदी, बोलते. ९९ . > 5 अं (TR). 
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. ईश्‍वर निराकार क्यो. है और साकार क्यों नहीं हो सकता १ 
(१) “(ईश्वर निराकार ( है), क्योंकि जो साकार होता, तो व्यापक न 
हाता, ( और ) जब व्यापक न होता, तो सवज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते, 
क्योंकि परिमित ag में गुण, कर्म, स्वभाव भी परिमित रहते हैं, तथा शीतोष्ण, 
GM, तृषा और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता, इस से यही 
निश्चित है कि इश्वर निराकार है। जो (ae) साकार हो, तो उस के नाक, कान, 
आँख आदि अवयवों का बनानेहारा दूसरा होना चाहिये, क्योंकि जो संयोग से 
उत्पन्न होतां है, उसको संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होनां चाहिये। जो 
कोई यहाँ ऐसा कद्दे कि Sata स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया 
तो भो वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूव ( वह ) निराकार था, इसलिये पर- 
` “मात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, किन्तु निराकार होने से सव जगत्‌ को aT 
कारणों से स्थूलाकार बना देता है ।” 


६ ( स० Fo स० ७) 
(२) “जो (ईश्वर ) साकार, अर्थात्‌ शरीर-युक्त है, बही ईश्वर नहीं (हो 

सकता ), क्योंकि वह परिमित-शक्ति-युक्त, देश, काल, वस्तुओं में परिछिन्न, TW, 
तृषा; छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि सहित होवे, उसमें जीव के विना इर 
के गुण कभी नहीं घट सकते । जेसे तुम ओर हम साकार, अर्थात शरीर धारी ह 
इससे RY, अशु, परमाणु और प्रकृति को अपने वश में नहीं ला सकते हैं, N 
ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों” से स्थूल जगत्‌ नहीं बना सकता 
जो परमेश्वर भौतिक, इन्द्रिय गालक हस्त पादापि अवयवों से रहित है, परन्तु उश 
अनन्त शक्ति, बल ( और ) पराक्रम है, उससे ( वह ) सब काम करता है, जो जीव 
और प्रकृति से कभी न हो सकते। जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म ( है) ओर उतत 
व्यापक है, तभी उनको पकड़ कर जगदाकार कर देता है।? 
i ( ao प्र० स॑ ८) 

क्या EAT का अवतार भी नहीं हो सकता ! 

“अज एकपात्‌” “अकायम्‌” इत्यादि विशेषणो से परमेश्वर को जन्म मर. 
और शरीर-धारण-रहित IÀ कहा है, तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कमे 
नहीं हो. सकता, क्योंकि जो आ।काशवत्‌ सर्वत्र व्यापक अनन्त ओर सुख we | 3 
र्यादि गुण रहित है | वह एक छोटे से वोर्य्य गर्भाशय और शरीर में FAM a | 
सकता है! आता जाता बह है कि जो एकदेशीय दो, और जो अंचल, अदत्य (|. 
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और ) जिसके विना एक परिमाण भी खाली नहीं है 
बन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन करने 


È १२३. 
उसका अवतार कहना, जानो 
रने की बात कहना है ,” 
( o Ho स» ११) 
अवतार धारण किये बिना ईश्वर अपने भक्तों का उद्धार और दुष्ट जनों 
का दमन केसे कर सकता है ! 


“प्रथम जो जन्मा है, वह आवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। जो Sat अवतार 
शरीर धारण किये विना जगत्‌ की safa, स्थिति ( और ) प्रलय करता है, उसके 
सामने कंस, रावणादि एक कीड़ी के समान भो नहीं। वह सवेव्यांपक होने से कंस, 
रावणादि के शरीरों में भी परिपूर्णं हो रहा है, जब चाहे. उसी समय मर्मच्छेदन कर 
नाश कर सकता È | भला इस अनन्त गुण, कर्म, स्वभाव-युक्त परमात्मा को एक" 
चुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरण-युक्त कहने वाले को मूखेपन से अन्य कुछ 


` विशेष उपमा मिल सकती है ? ओर जो कोई कहे कि भक्त जनों के उद्धार करने के 


लिये ( इश्वर ) जन्म लेता है, तो भी सत्य नहीं,. क्योंकि जो भक्त जन. ईश्वर की 
आज्ञानुकूल Tat हैं, उनके उद्धार करने का पूरा Tact ईश्वर में है। क्या इश्वर 
के प्रथिवी, सूर्य, चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने, धारण ओर प्रलय करने रूप कर्मा से 
कंस रावणाद्‌ का वथ और गोवर्ेनादि पत्रतों का उठाना बड़े कम हैं? जो कोई 
इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मो का विचार करे, तो “न भूतो न भविष्यति” इश्वर के 


सदृश कोई न हे ( ओर) न दोगा । और युक्ति से भो Sac का जन्म सिद्ध नहीं 


होता, HA कोई अनन्त आकाश को कहे कि गमे में आया at मूठी में घर लिया, 
ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश अनन्त ओर सब में व्यापक 
है। इससे न आकाश बाहर आता और न भीतर जाता, aa ही अनन्त सके-च्यापक 
परमात्मा के होने से. saat आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता। जाना वा 
आना वहाँ हो सकता है, जहाँ न हो । क्या परमेश्वर गे में व्यापक नहीं था जो 


कहीं से आया और बाहर नहीं था, जो भीतर से निकला |” 
( सत्याथप्रकराश स० ७ ) 


ईश्वर केसे सर्वशक्तिमान है? 
(१) “(ईश्वर संवंशक्तिमान्‌ ) दै, परन्तु जसा जुम ad one शई 
का अर्थ जानते हो, वैसा नहीं (है ), किन्त adaa शब्द को यही अ af 


Pat अपने कामं, अर्थात्‌ उत्पत्ति, पालना TAA आदि ओर सब जीवों के पुण्य, 
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पापःकी यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित्‌ भी किसी की सहायता नहीं लैतां 
- अर्थात्‌ अपने अनन्त सामथ्ये से ही सब अपना काम पूण कर लेता है |? 

: (२) ones तुम कहो कि (ईश्वर) सब कुछ चाहता और कर सकता है, 
तो हम तुम से पूछते हैं कि ( क्या ) परमेश्वर अपने को मार, अनेक इश्वर बना, 
स्वयं अविद्वान.( हो ), चोरी व्यभिचारादि पाप कमे कर ओर दुःखो भो होसकता 

” है! जैसे यह कमे ईश्वर के गुण, कम, स्वभाव से विरुद्ध हैं, तो जो तुम्हारा कहना 
है कि वह सब कुछ कर सकता है, यह कभी नहीं घट सकता, इसलिये सव-शक्तिमान्‌ 


शब्द का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक है ।” 
( सत्याथप्रकाश स० ७ ) 


(३ ) “क्या सव शक्तिमान्‌ वह कदाता है कि जो असम्भव बात को भी 
` क्र सक्रे ? जो कोई असम्भव बात, अर्थात्‌ जेसा कारण के बिना कार्म को कर 
सकता है, तो बिना कारण दूसरे ईश्‍वर की उत्पत्ति ( भो) कर ओर स्त्रयं मृत्यु को 
प्राप्त ( होकर ) जड़, दुःखो, अत्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मी आदि हो सकता 
है वा नहीं ? जो स्वाभाविक नियम, अर्थात्‌ जैसा अग्नि उष्ण जल शीतल और 
प्रथिव्यादि सब जड़ों को विपरीत गुण वाले इश्वर भी नहीं कर सकता ओर ईखर 
के नियम सत्य ओर पूरे हैं, इसलिये परिवर्तन नहीं कर सक्तता । इसलिये सवे. 
शक्तिमॉन्‌ का अथ इतना ही है कि परमात्मा विना किप्ती के सहाय के अपने सर्व 
कार्य पूण कर सकता है ।” 2 
( Go To स० ८ ) 

परमेश्वर निगुण और सगुण केसे है ? 

“aa जड़ के रूपादि गुए हैं ओर चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं È 
बैसे चेतन में इच्छादि गुण हैं और रूपोदि जड़ के गुण नहीं, इसलिये “यद्‌ सरद 
वत्तमानं तत्सगुणम्‌” “गुणेभ्यो यन्निगंतं प्रथगभूतं तन्निंगु एम्‌,” जो गां ut से सहित 

„ वह सगुण ओर जो गुणों से रहित, वह Re sear है। अपने २. स्वाभाविक 
गुणों से सहित ओर दूसरे विरोधी के गुणों से रहित. होने से सब पदार्थ सगुण भी ' 
निगु ण हैं । कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है te जिस में केवल निगु-णता या केवल 
सगुणता हो, किन्तु एक हीं में सगुणतां और fatwa सदा रहती है, वैते दी 
परमेश्‍वर अपने अनन्त ज्ञान बलादि गुणों से सहित होने से सगुण ओर र. 
जड़ के तथा AR जीव के गुणों से प्रथक्‌ होने. से निगु'ण see ) 

$ 3 ( &o To go 
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* यदि ईश्‍वर त्रिकाल-दर्शी है, तो जीव कैसे स्वतन्त्र रह. सकता. है 5-5 
| “इंश्बर को त्रिकाल द्शी कहना मूर्खता का काम है, क्योंकि जो. हो कर नः 
Cy Si Sid ओर न होके होवे, वह भविष्यत्काल, कहाता है, क्‍या इश्वर 
को कोई ज्ञान होके नहीं रहता, 'तथा न होके होता है, इसलिये परमेश्कर का ज्ञान 
सदा एक रस 'अखरिडत वर्तमान रहता है | भूत, भविष्यत जीबों के. लिये है, 
हां! जीवों के कर्म की अपेता से त्रिकालज्ञत्रा ईश्‍वर में है,. सतः नहीं,। जैसा 
तन्त्रता से जीव (कर्म ) करता है, और Aar ईशर जानता. है, वैसा जीव 
करता है, अर्यात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्तप्रान के ज्ञान और wa देने में ईश्वर स्वतंत्र 
ओर जीव किश्चित्‌ वर्तमान ओर कर्म करने में स्वतंत्र है। ईश्वर , का असादि 
ज्ञान होने से जैसा कमे का ज्ञान है, वैसा ही दएड देने का भी ज्ञान अनादि है। 
दोनों ज्ञान, उसके सत्य हैं। क्या कर्म ज्ञान सच्चा और दण्ड ज्ञान feat कभी. - 
हो सकता है? इसलिये इस में कोई दोष नहीं आता ।” 
(Me He Bow) 
परमेश्वर दयालु और न्यायकारी किस प्रकार है! 
-: : “न्याय और.दया का नाम-मात्र ही भेद है, क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन. 
सिद्ध होता है, वही दया से दरड देने का प्रयोजन है. कि. ways अपग्रात करने 
से बन्द होकर दुःखों को प्राप्त न हो। वढी दया BAAS जो. पराये , दुःखों का 
चुडाना--'-:' -- जैसा ( जिसने ) जितना बुरा कर्म किरा हो, उसको उतना वैसा ही. 
दर्ड देना चाहिये, उसी का नाम त्याय है और जो अपराधी को-दूएड नदिया जाय 
तो दया का नाश हो जाय, क्योंकि: एक अपराधी डाकू को. छोड़ देने. से agai 
धर्मात्मा पुरुषों को दु:ख देता है ।..जब एक को छोड़ने में: सइस््रों को. दुःख. रपत 
होता है । :बह दया किस प्रकार हो सकती है? दया .वही : दै. कि उस. डाकू को. 
कारागार में रखकर पाप करने सें बचाना डाकू पर ओर उस डाकू को मार देने से. 
अन्य सहस्रो मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती ।” । pa कस को 
` “देखो-) ईश्वर-की qu दया तो यह है कि जिसने सत्र जीवों के: प्रयोजन 
सिद्ध होने के अर्थ -जगत में सकज्ञ. पदार्थ उत्पन्त करके दान दे रखे हैं, इससे भिन्न 
दूसरी बड़ी दया कौनसो है अग्र न्याय का HA प्रत्यक्ष दीखता है कि. सुख... दुःख 
की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही. है। इन दोनों का 
इतना ही भेद है कि जो मन में सत्र को सुख. दीने ओर दुख Gel की इच्छा 


भोर क्रिया करना है, वह दया और वाह चेश, अर्थात्‌ बन्धन छेदनादि यथावत्‌ 
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१२६ ] 
दण्ड देना न्याय कहाता है ।. दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप शर 
दुःखों से प्रथक्‌ कर देना ।” 
- ( Go To Ho 9) 
क्या SAAT हमारे पाप क्षमा करता हे! 

(१) “जब प्रत्येक जीव को कर्मा' का पूरा २ फल दिया जावेगा, तो: क्षमा 
नहीं Prat जायगा, ओर जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फञ्ञ नहीं दिया जायगा 
और अन्याय होगा ।” | 

( Go To Ho १४) 

(2) “किये हुये पापों को क्षमा करना, जानो पापों का कएने की आज्ञा | 
दे के बढ़ाना है । पाप चमा करने की बात जिस पुस्तक में हो, वह न ईश्वर और 
a किसी विद्वान्‌ का बनाया (हुआ ) है, किन्तु पाप-वद्धक है । हां, आगामो पाप | 

छुड़ाने के लिये किस्त से प्रार्थना ओर स्वयं छोड़ने के लिये पुरुषाथ ( और ) पर्चा | 
ताप करना उचित है, परन्तु केवल .परचात्ताप करता रहे ( और पाप ) छोड़े नहीं, 
तो भो कुछ नहीं हो सकता |” 

( स० To स० १४) 

(३) “जो तोबा करने से पाप छूटे और ईश्वर मित्रे, तो कोई भी पाप 
करने से नं डरे, इसलिये यह सब बातें विद्या से विरुद्ध हैं। 

; (,स० प्रण स० १४ ) 
: (8) “यदि समग्र पापों को खुदा gar करता है, तो जानो सत्र संसारके | 
पापी बनाता है और दयाहोन है। क्योंकि एक दुष्ट पर दया और क्षमा करने से १६ | 
अधिक दुष्टता करेगा, और अंत्य बहुत धर्मात्माओं को दुःख पहुँचावेगा। प | 
किंचित भी अपराध gar किया जावे, तो अपराध ही अपराध जगत्‌ में छा जवे! 
( ao १० ao १४ 


(५ ) ब्रह्मसमाजियों को सम्बोधन करके महर्षि लिखते हैं | 

` “एक यह भी तुम्हारा दोष है जो पश्चाताप और प्रार्थना से पापों की नि I 
भानते हो | इसी बात से जगत में बहुत से पाप बढ़ गये हे "0 इस से पा 
भय न होकर पाप में प्रवृत्ति बहुत होगई है ।” 5 


o 


qa 
(६) “परचात्ताप से पाप क्षय नहीं होता, परन्तु आगे पाप करना 
सकता है। 
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स्वा पापं हि संतप्यःतस्मास्पापातमसुच्यते l 
नेवं gat पुनरिति निवृत्या पूयते तु सः॥ ` 
; सनु० Bo ११ Wto २३० 
चाहे कितना भी पश्चात्ताप किया जागे, हौ भी कृत पापों को तो भोगना ही 
चाहिये | इसका दृष्टान्त--जेसे कोई ed में गिरा और उसके हाथ पांव टूट गये 
तो अब वह चाहे कितना ही पश्चात्ताप करे, तो भी उसके हाथ पाँब जो टूटे, ait 
तो हूट ही चुके, वह तो कुछ भी किये ( से ) नहीं छूट सकता | हां, आगे के लिये 
कुए में न गिरेगा, इतना ही केवल होगा |” 
( ३० Ho पूना का ब्या० जन्म विषय ) 


क्या इेश्वर कयामत के रोज ही न्याय करता है ! 
_ ( मुसलमानों के सिद्धान्त पर व्याख्या करते हुए) 

( १) “जब कयामत को, अर्थात्‌ प्रलय ही में न्याय करने कराने के लिये''” 
neee खुदा बुलावेगा, तो जब तक प्रलय न होगा, तब तक सब दौरासुपु्द ( ही ) 
रहेंगे और दौरा-सुपुदे सब को दुःखदायक ( होता ) है, जब तक न्याय न किया 
जाय। इसलिये शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम काम है । यह तो पोपांबाई 
का न्याय ठहरा । जैसे कोई न्यायाधीश कहे कि जब तक पच्चास वर्ष तक के चोर और 

 साहूकार इकट्रे न हों, तब तक उनको दरड बा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये, वैसा ही 
यह हुआ कि एक तो पचास वर्ष तक दौरा-सुपुद रदा और एक आज ही पकड़ा 
गया, ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता । न्याय तो वेद और मनुस्प्रति (में) देखो 
जिसमें क्षण-मात्र भी विलम्ब नहीं होता, और अपने २ कर्मानुसार दण्ड वा प्रतिष्ठा 
सरा पाते रहते हैं |? - 

र ( स० To स० १४) 
(२) “कयामत तक मुर्दे कबर में रहेंगे वा feet अन्य जगह ? जो उन्हीं 

में रहेंगे, तो सड़े हुए दुर्गन्धरूप शरीर में रह कर पुण्यात्मा भी दुःख भोग करेंगे | 
` यद न्याय, अन्याय है |” a 


| ( do To स० १४ ) 
(३) “क्या ( मुदे ) कबरों से निकलकर खुदाको कचहरीकी ओर दोडेंगे !. 
अके पास सम्मन कबरों में क्योंकर पहुंचेंगे! . और उतःविचारों को जो कि 
` पप्या बा पापात्मा हैं, इतने समत्र सभी को कबं में दोरे TK कर क्यों रखा ! 
; र आज कन्न खुदा की कचहरी बन्द होगी ओर खुद) तथा फ़रिश्ते बैठे होंगे. 
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अधवा क्या काम करते होगें ? अपने २ स्थोर्मों में वैठ इंथंर उधर घूमते, सोते, नाच 

तमाशा देखते वा ऐश आराम करते होंगे | ऐसा अंधेर :किसी-के रांब्य में न होगा ।” 
ae z टॅ ( Go Ho स० १४) 

> ..-:४ 7 ग्रन्थों की प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता | 


mien योय ब्र्थ। a ` ` | 
aye ग्रन्थ सृष्टि की आदि से लेके आज तक पक्षपात और राग द्वेष-रहित, 
सत्य धर्म युक्त, सब लोगों के प्रिय, प्राचीन विद्वान्‌ आये लोगों ने ( स्वतः प्रमाण ) 
अर्थात्‌ अपने आप ही प्रमाण, ( और ) परतः प्रमाण, अर्थात्‌ वेद ओर प्रत्यक्षानुमा 
नादि से प्रमाण भूत हैं******** उनको आगे कहते हैं:-- 

tl ईश्वर की कही हुई जो चासें मन्त्र संहिता हैं, वे हीं” स्वयं प्रमाण 
होने योग्य हैं, अन्य नहीं | परन्तु उनसे भिन्न भी जो २-जीबों के रेचे हुए ग्रन्थ है 
वे भी वेदों के अंनुकूल होने से परतः प्रमाण के-योग्य होते हैं-।” ` 
Pe «7: ` ( ऋगैंदादि भाष्यं भूमिकां, अन्य प्रमाएयोप्रमाण्य ) 


` 
perre n 


e 


वेद निश्र म ओर स्वत; प्रमाण क्यों हैं) . : .. - | 
A. “क्योंकि वेद ईश्वर के रचे हुए हैं और ईश्वर :सर्वज्ञ, सबेविद्या-युक, कथा 
सवे शक्ति वाला है,'इस कारण से उसका कथन ही fsa और प्रमाण के योग्य है 
और जीवों के बनाये garea: प्रमाण के योग्य-नहीं होते, क्योंकि. वे (जीव) 
ua विद्या युक्त और सर्व शक्तिमान नहीं होते | इसलिये उनका कहना स्वतः प्रमा! 
के योग्य. नहीं होसकता.। ऊपर के कथन से यह बात सिद्ध होती है कि वेद विषय 
जहां कहां प्रमाण की आवश्यकता हो, वहाँ सूय्यै और दीपक ई समान वेदा के at | 
प्रमाण-लेना उचित है, अर्थात्‌ जैसे सूय और दीपक अपने ही प्रकाशसे TH | 
gÈ सब क्रिया वाले द्रव्यं को ;काशित कर देते हैं, वैसे ही बेद भी अपने प्रका 
प्रकाशितहोके अन्य ग्रंथों कभी प्रक्राश करते हैं । इससे यह सिद्ध हुआकि जो 
दासे विरुद्ध हैं, वे कभी प्रमाण वा स्वीकार करने के योग्य नहीं होते । और वी | 
(यंदि ) अन्य ग्रन्थों के साथ विरोध भी हो, तब भी अप्रमाण के याग्य नहीं r | 
संकते, क्योंकि वे तो अपने ही प्रमाण से प्रमाण-युक्तहैं । इसी प्रकार T m 
त्राह्मणादि मन्थ जो वेदों के अर्थ और इतिहासादि से. gra बनाये गये 


‘igs 


i 
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है. वे, 
की चार सं हिता कि जिन॒का नाम वई 
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प्रमाण कहे जाते हैं सेभिन्न पे हँ 
ए कहे जाते हैं और उनसे भिन्न ऐतरेय, शतपथं आदि प्राचीन सत्य ग्रन्थ हे. 
बे परतः प्रमाण के योग्य हैं ।” 
= '( ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, प्रामाण्याप्रमाण्य विषय) 

षदों ७०७ ७ र 
(2 e उपनिषदों में एक “ईशावास्य” को छोइ के अन्य उपनिषदों को वेद 
नहीं मानता, किन्ठु अन्य सब उपनिषद्‌ बाहायण अंथो में हैं, वे रैश्वरोक्त नहीं हैं |” 

i : ( भूभोच्छेदन ) 

(३ ) “(में ब्राह्मण पुस्तकों को भी वेद नहीं मानता), क्योंकि नो इश्वरोक्त है, 


E बही वेद होता है । जीवोक्त को वेद नहीं कहने । जितनें ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वे सब ऋषि: 


eee ee 


N 
4 


j 
a 


; 


मुनि-प्रणीत और संहिता ईश्वर-पुणीत है | जैसा ईश्वर के aia होने से तदुक्त 
निर्भान्त सत्य और मतके साथ स्वीकार करने योग्य होता है, जीवोक्त नहीं हो सकता . 
क्योंकि वे ( satasia ) wag नहीं। परन्तु जो वेदानुकूल ब्राह्मण पंथ हैं, उन 
को मैं मानता और विरद्धार्थों को नहीं मानता हू। वेद स्वतः प्रमाण और ब्राह्मण 
परतः प्रमाण हें, इससे जैसे वेद विरुद्ध ब्राह्मण अंथों का त्याग होता है, XA ब्राह्मण 
Hat से विरद्धाथ होने पर भी वेदों का परित्याग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वेद्‌ 
सवेथां सद को माननीय है ।” 6 F 

( अमोच्छेदन ) ` 


ईश्वरीय ज्ञान वेद 

वेद किन का नाम है ! : 
“जो Sade सत्य विद्याओं से युक्त ऊ संहितादि चार पुस्तक हैं, जिन से 

भनुष्यों को सत्यासत्य का ज्ञान होता है, उनको वेद कहते हैं ।" : 
| ( आर्य्यादेश्य रत्न माला ) 


सृष्टि के आदि में वेदों का ज्ञान किन्हे और कैसे दिया गया! | 
_ “श्नि, चायु, आदित्य, और अंगिग, इन चारों मनुष्यों को, जैसे वादित्र को 


BLES, बा काठकी पुतलीको Ser करावे; इसी प्रकार ईश्वर ने उनको- निमित्त 


किया शा |”? . | गक 
` (ऋमेदादि भाष्य भूमिका, वेदैत्पत्ति | y 

वेदों का “श्रुति” नाम क्यों है? ae f A x i | 
“ae के आरम्भ से यास पर्यन्त और जह्मादि से लेके हम लोग पन्त जिस 
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' भेस सत्य विद्याओं को सुनते आते है, इससे वेदों का “श्रुति” नाम पड़ा है, 


= पार I 
| 
4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२३०] | दयानन्द सिद्धान्त भास्कर 
क्‍योंकि किसी देहधारी ने वेदों के चनाने वाले को साक्षात्‌ कभी नहीं A शु 
कारणं से जाना गया कि वेद निराकार ईश्वर से ही उत्पन्न हुए ओर = ते 
gare ही आज पर्यन्त सब लोग चले आते हैं।” - 7 या 
( ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेदोत्पत्ति विषय) 
वेद कब पुस्तक रूप में आये १ 
पाठक गण । चेदों का नाम “भ्रति” भी है, कारण यह कि आदि सृष्टि से 
लेकर अनेक वर्षो पर्यन्त लोग “श्रवण” द्वारा हीं इस ज्ञान को अहण करते रहे, और 
` उन ज्ञोगों की स्मृति इतनी तीव्र होती थी, कि सम्पण ज्ञान उन्हें सहज में याद हो 
जाता था । परन्तु एक समय ऐसा आया कि उनकी wala धीरे २ निवल होती गई 
` और वह वेदों के ज्ञान को संभाल कर सुरक्षित न रख सके [तव ऋषियों ने वदो को 
पुस्तक-रूपमें परिणित कर दिया | महर्षि दयानन्द ने ता० २५ जुलाई सन्‌ १८७१३१ 
_____ क्रो पूना में “इतिहास” विषय पर एक व्याख्यान दिया । उस व्याख्यान में महर्षि ने | | 
_ अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये:-- 
४ इस प्रकार की मनुष्यों में गुण कमीनुरूप व्यवस्था स्वायम्भुत्र मनु के समय 
तकृ पूणंतया चलती रही | मजु के दस पुत्र थे । स्वायम्भुब सनु का बेटा सरीच यई | 
प्रथम क्षत्रिय राजा हुआ, इसके पश्चात्‌ हिमालय के प्रदेश में छः क्षत्रिय राजाओं की 
परम्परा हुई, अनन्तर इच्तवाकु राजा राज्य करने लगा | इदंवाकु, यह smal 
` बे का प्रथम राजा हुआ | इच्वाकु की ब्रह्मा में छठी पीढी है । पीढी शब्द का 
“बाप से बेटा”, यही न समझें, किन्तु एक अधिकारी से दूसरा अधिकारी, ऐसा जातें। 
पहिला अधिकारी स्वायम्भुव था । इंद्वाकु के समय में लोगं अक्षर स्याद्द आदि 
` लिखने की रीति को प्रचार में लाये, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि sears? सग 
में बेद को बिल्कुल कण्ठस्थ करने की रीति कुछ २ बन्द होने लगी ( थी ) fra 
में वेद लिखें जाते थे, उसका नाम “देवनागरी” ऐसा है। कारण ( यह कि ) 
ae अर्थात्‌ विद्वान, इन का जो नगर,ऐसे विद्वान्‌ नागर लोगों ने अत्तर द्वारा AHS 
उत्पन्न करके ग्रन्थ लिखने का प्रचार प्रथम प्रारम्भ किया ।” 
| (पूना का व्या० ८-६ इविहास 


वेदों का ज्ञान. नित्य है 


| 
| 
| 
| 
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शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, पद ओर अक्षरों का जिस क्रम से वत्तमान है, इसी प्रकार का 
` क्रम सब दिन बना रहता है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य है, उसकी वृद्धि, क्षय, और 
विप्ररीतता कभी नहीं होती, इस कारण से वेदों को'नित्य स्वरूप ही मानना IG ” 
( ऋसेदादि भाष्य भूमिका, वेदानां नित्य खं विचार ) 
(२) “जब जब परमेश्वर सृष्टि को रचता है, तब २ प्रजा के , हित के लिये 
सृष्टि की आदि में सब विद्याओं से युक्त वेदों का भी उपदेश करता है, और जब २ 
सृष्टि का प्रलय होता है, तब २ वेद उसके ज्ञान में सदा बने रहते हैं, saa उनको 
aza नित्य मानना चाहिये ॥7 
(३) “जो इश्वर नित्य और सववज्ञ है उसके लिये वेद भी नित्य और ada 
होने के योग्य हैं ।” हे 
कया वेदों में इतिहास है !, 


; ओर इतिहास जिसका हो, उसके जन्म के पश्चात्‌ लिखा जाता है। वह ग्रन्थ भी 
उसके जन्म के पश्चात्‌ होता है। वेदों में किसी का इतिदास नहीं,किन्तु विशेष जिस २ 
शब्द से विद्या का बोघ होते, उस २ श5र का प्रयोग Pear है, किली agea की सैंज्ञा 
वा विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं ।? , 

i (स० To स० ७) 

फिर प्रत्येक मन्त्र के साथ “ऋषि” किस लिये लिखा होता है ! 


न (१) “ईश्वर जिस समय आदि सृष्टि में वेदों का प्रकाश कर चुका, तभी से 
._ प्राचीन ऋषि लोग वेद्‌ मन्त्रों के अर्था का प्रचार करने लगे, फिर उन में से जिस २ 


` उन्होने इश्वर के ध्यान और agag से बड़े २ प्रयत्न के साथ वेद मन्त्रों के अर्था को 
यथावन्‌ जानकर सत्र मनुष्यों के लिये पूर्ण उपकार किया है, इसलिये विद्वान्‌ लोग 
द्‌ मन्त्रों के साथ उनका स्मरण रखते हैं।” 


“जिस २ mard का दर्शन जिसे ऋषि को हुआ ओर प्रथम ही जिसके 
` पहिले उस.मन्त्र का अर्थ किली ने प्रकाशित नहीं किया Th किया ओर दूसरों को 
` पढ़ाया भी, इसलिये अद्यावधि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि के नाम स्मरणाथ लिखा 
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होता । सो ऋग्वेद से लेके चारों बेदों की संहिता अब जिस प्रकार की है कि इन में . 


“ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि ओर राजादि के इतिहास लिखे हें, | 


' सन्त्र का अर्थ जिस २ ऋषि ने प्रकाशित किया, उस २ का नाम उसी २ मन्त्र के साथ | 
` सारण के लिये लिखा गया है, इसी कारण से उनका ऋषि नाम भी हुआ है और जो 


१ ( ऋसेदादि भाष्य भूमिका, प्रश्नोत्तर विषय ) 


७६४१... 
BSE, 
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आता है, जो कोई ऋषियों को मन्त्र-कर्ता बतलावें, उनको मिथ्यावादी समम, बे ती. | 
मन्त्रों के अर्थे प्रकाशक है ।? | 
( स० To स० ७ ऐ | 

ऋषि लोगों को वेदों के अथं किसने और केसे जनाये ? 
$ “zat ने जनाया ओर धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब २ 
— जिस के अथ जानने को इच्छा करके ध्यानावस्थित हो ( कर ) परमेश्वर के स्वरूप 
` _ सें समाधि स्थित हुए, तब २ परमात्मा ने अभीष्ट मन्त्रों के अथे जनाये । जब बहुतों 
` के आतमाओं में वेदार्थ प्रकाश'हुआ तब ऋषि मुनियों ने इतिहास पूचेक न्थ बनाये, 
उनका नाम “ब्राह्मण” अर्थात ब्रह्म जो वेद (2) उसका व्याख्यान ग्रन्थ होने से 
` ब्राह्मण नाम हुआ |”? | a 
Be ( स० Ho ow) | 
o. ऋषियों ने वेद मन्त्रों का प्रकाश क्यों किया ! 4 
om “वेद प्रचार की परम्परा स्थिर रहने के लिये तथा जो लोग वेद-शाल्रादि | 
पढ़ने को कम समर्थे हैं वे जिससे सुगमता से वेदार्थ जान लेवें, इसलिये निघण्ड और | 
निरुक्त आदि मन्थ भी बना दिये हैं कि जिनके सहायसे सब मनुष्य वेद और वेदाज्ञों | 
कोज्ञान पूवक पढ़कर उनके सत्य अर्था. का प्रकाश करें ।” 4 
| (TAUR भाष्य भूमिका, ग्रभोक्तर विषय) | 
l ` “निधश्टु उसको कहते हैं कि जिसमें तुल्य अर्थ और तुल्य कंधे वाले ma | 
की व्याख्या; एक पदार्थ को अनेकार्थ तथा अनेक अर्था का एक नाम से प्रकाश at 


( ऋगेदादि भाष्य भूमिका; प्रभोत्तर विषय 
मन्त्रों का “देवता” क्‍या होता है ? 

“जिन २ भन्त्रो में. जिन २ पदार्थाः की प्रधानतां से स्तुतिं की है, 
बता जानने चाहिये, अर्थात्‌ जिस २ मन्त्र का जो २ अथं होता दै, 
7 कहाता है, सो यदद इसलिये है कि जिले मन्त्रों को देख के उनके ' 
h होजाय, इत्यादि प्रयोजन के लिये देवता शब्द रके 
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:' बेद नत्र के स्वरों का ज्ञान और उच्चारण किस प्रकार होता है ? . 
“ऐसे ही व्याकरण दि शास्त्रों के बोध से उदात्त, अनुदात्त स्वरित, एक श्रति 

आदि स्वरों का ज्ञान ऑर उच्चारण, तथा पिङ्गल सूत्र से छंदा और षडजादि ada 
ज्ञान अवश्य करना चाहिये, जैसे “अभ्निमोडे०् यहां अकार के नीचे अनुदात्त का fag 
(रिन) उदात्त है. इसलिये उस पर fag नहीं लगाया गयां है, ( मी ) के ऊपर स्वरित 


का चिह है (डे) में प्रचय ओर एकश्रुति स्वर है, यह बात ध्यान में रखना ? . . `= 
( ऋखेदादि भाष्य भूमिका, प्रतिज्ञा विषय ) 
Ex एक वेद क्‍यों नहीं ? | 
(3) “(इसके दो हेतु हैं, एक तो यह कि ) भिन्न २ विदया जनाने के लिये, 
अर्थात्‌ जो तीन प्रकार को गान विद्या है ( उसके जनाने के लिये वेदों का बिभाग 
किया गया है ), एक तो यह कि उदात्त और षड्जादि स्वरों का उच्चारण ऐसी ` 
` रोघ्रता से करना जैसा कि ऋगेद के स्वरों का उच्चारण द्रुत, अर्थात्‌ शोधदृत्ति में 
| होता है, दूसरी मध्यम बृत्ति जैसे कि यजुर्वेद के खरो का उच्चारण ऋग्वेद के मन्त्रों 
| ` से दूने काल में होता है, तोसरो विज्ञम्बित वृत्ति है, जिसमें प्रथम बृत्ति से तिगुना काल 
लगता है, जैसा कि सामवेद के स्वरों के उच्चारण वा गान में, फिर उन्हीं तीनों 
| बृत्तियों के मिलाने से अथवेबेद का भी उच्चारण होता है, परन्तु इसका हुतबवति सें : 
उच्चारण अधिक होता है इसलिये वेदों के चार विभांग हुये हैं ।” .. 
; ( ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, प्रश्नोत्तर विषय.) 


(2) दूसरा हेतु यह है किः-- ल 
Snag में सब पदार्था के गुणों का प्रकाश किया है; जिससे उनमें प्रीति बढ _ 
' कर उपकार लेने का ज्ञान प्राप्त हो सके, क्योंकि बिना प्रत्यक्ष ज्ञान के संस्कार ae J 
` प्रवृत्ति का आरम्भ नहीं हो सकता ओर आरम्भ के बिना यह मनुष्य जन्म. व्यर्थ si 
ही चला जाता है, इसलिये ऋग्बेद की गणना प्रथम ही की है। तथा यजुर्वेद में 

. किया कार्ड का विधान लिखा है, सो ज्ञान के पश्चात ही Sat की प्रवृत्ति यथावत्‌ 

हो सकती है, क्योंकि जेसा WAT में गुणों का RAT किया है, वैसा ही यजुर्वेद ुवेदमें 
अनेक विद्याओं के ठीक २ विचार करने से संसारे व्यवहारो दार्थों से. 
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कार मुख्य करके दो ही प्रकार का होता है, एक आत्मा ओर दूसरा शरीरका अथा 

विद्या दान से आत्मा ओर श्रेष्ठ नियमों से उत्तम पदार्था' की प्रापि करके शरीर का | 

उपकार होता है; इसलिये इधर ने ऋम्वेदादि का उपदेश किया है कि जिन से मनुष्य 
- लोग ज्ञान और क्रिया काण्ड को पूणं रीति से जान लेवें ।? 


- “तथा सामवेद सें ज्ञान और आनन्द की उन्नति और अंथबंगेद से स॑ 
¬ संशयो कौ निवृत्ति होतो है, इसलिये इनके चार विभाग किये हँ | | 
| ( ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, प्रश्नोत्तर विषय ) 


पहिला ऋग्‌ , फिर यजु}, फिर साम, ओर फिर अथव, इस क्रम से 
चार वेद क्‍यों गिने जाते हैं ? 


“जब तक गुण और गुणी का ज्ञान मनुष्यों को नहीं होता, तब पर्यन्त उनमें | 
प्रीति सें प्रवृति नहीं हो सकती ओर इसके बिना शुद्ध क्रियादि के अभाव से मनुष्यों | 
को सुख भी नहीं हो सकता था इंसलिये वेदों के चार विभाग किये हें कि जिससे | 

` प्रति हो सके | क्‍योंकि जैसे इस गुण-ज्ञान विद्या को जनांने से पहिले ऋमेद की । | 

` गणना योग्य है, वैसे ही पदार्थो के गुण ज्ञान के अनन्तर क्रियां रूप उपकार कके | 

सब जगत्‌ का अच्छी प्रकार से हित भी सिद्ध हो सहे । इस विद्या के जनाने के | 

लिये यजुवेंद की गिनती दूसरी वार को है ऐसे ही ज्ञान, कमे और उपासा | | 

` काण्ड की वृद्धि वा फर कितना और काँ तक होना चाहिये, इसका विवान सामरे | 

में लिखा है, इसलिये उसको. तीसरा गिना है। ऐसे ही तीन वेदों में जो २ बिध | 
है, उन्न सब के शेष,भाग की पूर्ति, विधान, सब बिद्याओं को रक्षा और संशय 

केलिये अथववेद को चोथा गिनाहै | सो गुण-ज्ञान क्रिया-विज्ञन, इनकी saf 

TRU को पूर्वापर क्रमसे जान लेना !. अर्थात्‌ ज्ञानकारड,के लिये ऋग्वेद, oe 

fort यजुवद, इनकी उन्नति के लिये सामत्रेद और शेष अन्य रक्षाओं के प्रकाश 

— के लिये अथव वेद को, प्रथम, दूसरी, dad और चोथी कए के संख्या बांधी 

` क्योंकि ( ऋच खुतो ) ( यज, देव पूजा, सङ्गोत करणदानेषु ) ( पोन्तकर्मैणि ) 


अर्थात्‌ ऋग, यजु, साम और अथव की यह चार dar रखी हैं । तथा | 
Be का प्रकाश धर ने इसलिये किया है कि जिससे तोनों वेदों की ais वि 
es ni fee निवारण अर उन की at प्रकार सेहो 
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दों में जो HET, अध्याय, मणडल, सूक्त, पटक, काणड. वर्ग दर्शात, 
l त्रिक और अनुवाक रखे हैं, यह किस लिये ! 

| “इनका विधान इसलिये है कि जिससे पठन पाठन और मन्त्रों की गिनती 
| बिना कठिनता से जान ली जाय, तथा सब विद्याओं के प्रथक २ प्रकरण नि्रमंता 
के साथ विदित होकर सव विद्या-व्यबहारों में गुण ओर गुणी के ज्ञान द्वारा भनन 
| आर पूर्वापर स्मरण होने मे अनुवृत्ति पूवक आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और 
| तात्पर्य सबको विदित हो सके, इत्यादि प्रयोजन के लिये अष्टकादि किये हें |? 

| ( ऋसेदादि भाष्य भूमिका, प्रभोत्तर विषय ) 


ह मन्त्रों के साथ छन्द क्यों लिखा होता है ! 

| “जिस २ मन्त्रका जो २ छन्द है, सो भी उसके साथ इसलिये लिख दिया गया , 
है कि उनसे मनुष्यों को छन्दां का ज्ञान भो यथावत होता रहे। तथा कोनसा छन्द 

| किसर स्वरमें गाना चाहिये, इस बात को जनाने के लिये उनके साथ में षड्जादि 

| स्वर लिखे जाते हैं, da गायत्री छन्द बाले मन्त्रों को षड्ज स्वर में गाना चाहिये । 

| ऐमेहीऔर २ भी बता दिये हैं कि जिससे मनुष्य लोग गान विद्या में भी प्रवीण 

' हों, इसोलिये वेद में प्रत्येक मन्त्रों के साथ उनके षडज आदि स्वर लिखे जाते है । 

| ( ऋमेदादि भाष्य भूमिका, प्रशोत्तर विषय.) 


भला कई २ मन्त्र चारों वेदों में क्‍यों आते हैं ? 
“कहीं कहीं एक मन्त्र का चार वेदों में पाठ करने का यही प्रयोजन है कि 
वह पूर्वोक्त चारों प्रकार की गान विद्या में गाया जावे | एक कारण तो यह है और 
| दूसग कारण यह भी है कि प्रकरण भेद से कुछ २ अर्थमेद भी होता है, इसलिये 
3 कितने ही मन्त्रों का पाठ चारों वेदों में किया जाता है । 
‘ ; ( ऋमेदादि. भाष्य भूमिका, प्रभोत्तर बिषय ) 


दों के मन्त्र कितने प्रकार के अर्थो को जने है! 

वेदों के सब मन्त्र तीन प्रकार के अथो को कहते हैं। कोई परोक्त 

` अदृश्य अर्था को, कोई प्रत्यक्ष अर्थात दृश्य अयो को और कोई थ्या अ ` E 
` ज्ञान गोचर आत्मा और परमातमा को । aa HA परोक्ष अर्थ के कने वाले मन्त्रा म 


a ८६ » आदि 
धरे के कहने वाले “जो; सो और वह' 
sue a त न अत्रति, करोति, पचतीत्यादि प्रयोग È 


~ 
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इनकी क्रिया के असि, wale, wife, पचसीत्यादि प्रयोग-हें । तथा अध्यात्म ant 

के कहने वाले मन्त्रों में :उत्तम पुरुष अर्थात्‌ “में, हम” आदि शब्द और उनकी 

अस्मि, भवामि, करोमि, पचामीत्यादि क्रिया आती हें । तथा जहाँ स्तुति करने के 

' योग्य परोक्ष, और स्तुति करने बाले प्रत्यक्ष हों, वहाँ भी मध्यम-पुरुष का प्रयोग 

` होता है । यहां यह अभिप्राय समझना चाहिये कि व्याकरण छी रीति से प्रथम 

~ मध्यम ओर उत्तम अपनी २ जगह होते हैं, अर्थात्‌ जड़ पदार्थो में प्रथम, चेतन मे 

मध्यम वा उत्तम होते हैं, सो ag तो लोक और वेद के शब्दों में साधारण नियम 

है। परन्तु वेद के प्रयोगों में इतनी विशेषता होती है कि जड़ पदार्थ भी प्रत्यक्ष हों 

तो वहाँ निरुक्तकार के उक्त नियम से मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है और इससे .. 

यहद भी जानना आंवश्य है. कि इश्वर ने संसारी जड़ पदार्थों को प्रत्यक्ष कराके | 

केबल उनसे. अनेक उपकार लेना. जनाया है, दूसरा प्रयोजन नहीं है । परन्तु इस | 

नियम को नहीं जानकर सायणाचाये आदि बेदों के भाष्यकारो तथा उन्हीं के बनाये ` . 

हुये भाष्यों के अवलम्ब से यूरोप देशवासी विद्वानों ने भी जो वेदों के अर्था को | 

. अन्यथा कर दिया है, सो यह उनकी भूल है और इसीसे वे ऐसा लिखते हैं कि वेदों | 

` में जड़ पदार्थो की पूजा पाई जाती है, जिसका कि कहीं चिन्ह भी नहीं है ।” | 

; . - ( ऋगेदादि भाष्य भूमिका, प्रभोत्तर विषय) 
वेदाथ करने में विशेष नियम कौन से हैं ! 

“वेदादि शास्त्रं में जो २ शब्द पढ़े जाते हैं, उन सब के बीच में यह नियम 
है कि जिस विभक्ति के साथ वे शब्द पढ़े हों, उसी विभक्ति से अर्थ कर लेना, यह | 
बात नहीं है, किन्तु जिस विभक्ति से शास्त्र मूल युक्ति और प्रमाण के अनुकूल अर्थ | 
बनता हो, उस विभक्ति का आश्रय करके अथे करना चाहिये, क्योंकि वेदादि शाखं . | 
में शब्दों के प्रयोग इसलिये होते हैं कि उनके अर्थो' को ठीक २ जान के उनसे लाम | 

o उठावे 7 a 
= के “वेदों में षष्टी विभक्ति के स्थान में चतुर्थी होजाती है, लौकिक पन्थं में | 
न I? कि 


( ऋगेदादि भाष्य भूमिका, प्रश्नोत्तर विषय) ` 


र 
वेदाथ करने में विशेष नियम क्यों ? 
_ “यद्‌ सब ऋषियों का प्रवन्ध इसलिये है कि शब्द-सागर अथाह है! ईर 
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बनाते और जन्म जन्मान्तरों भर पढ़ते, i 


यह सब पूर्वोक्त प्रबन्ध ऋषियों ने कि 
हो जाय |” , 


तो भी पार-होना दुलेभ हो जाता, इसलिये 
या है, जिससे शब्दो की व्यवस्था मालूम ._ 


( aa 'भाष्यभूमिका, प्रश्नोत्तर विषय ) ह 
कया वेदभन्त्रों के अनेक अर्थ हो सकते हैं? . 
“इस आर्य्यामिविनय” मन्थ में मुख्यता से बेद मन्त्रं का परमेश्वर सम्बन्धी 
: एक हो अथे संक्षेप से किया गया है, दोनों अर्थ करने से ग्रन्थ बढ़ जाता, इससे 
व्यवहार विद्या सम्बन्धी अर्थ नहीं किया गया, परन्तु वेदों के भाष्य में यथावत्‌ 
विस्तार पूवंक पर माथे और व्यवहारार्थ, यह दोनों अर्थ सप्रमाण किये जायंगे......... 
ओर वेदों के सत्यार्थ का प्रकाश होने से वेदों का महत्व तथा वेदों का अनन्तार्थ 
जानने से मनुष्यों को महालाभ और बेदों में यथावत्‌ प्रीति होगी |” 
हः. ( आर्य्याभिविनय, भूमिका) > 
È वेद संस्कृत भाषा में क्यों प्रकाशित किये गये ! A 
“जो किसी देश भाषा में प्रकाशित करता, तो ईश्‍वर पक्षपाती हो जाता, S 
क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाशित करता, उनको सुंगमता और विदेशियों को \ 
कंठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने को होती | इसलिये संस्कृत ही में प्रकाश किया, जो 
किसी देश को भाषा नहीं और वेद भाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है, उसी में > 
बेदों का प्रकाश किया ।” 


—, 


: = (स० Fo स० ७ ) ० | 
वेदों की उत्पत्ति में कितने वष होगये हैं ! | 

“एक वृन्द, छानवे करोड़, आठ लाख, वाबन हजार, नवसो छहत्तर अर्थात  , 

* १९९०८५२६७९ वषे वेदों की और जगत्‌ की उत्पत्ति में हो गये हैं और यह संवत्‌ oo 
TRTE ( ७७ ) वते रहा है ।” ; 


(aaa भाष्य भूमिका, वेदोत्पत्ति विषय) | हे 
देखो “इस सृष्टि की आयु कितनी है ।” . . 


Bs = (सम्पादक) | 3i 
oe 'ख्री जाति के विषय में | >: a ११ 
| पलि भी पूजनीया होती है। a oC 
O Metter पूजनीय देव पति है और पुरुष की पूजनोया, अर्थात्‌ HT 

; a देवी स्त्री है is = | 7 ee के | p ( ao na ४) : 


र CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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. कर he 
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उत्तम स्त्री जहां से मिले, लैलेंनी चाहिये; - - :> 
मनु के शलोक २४०, अध्याय २, - “स्त्रियों रत्नान्यथो०? का प्रमाण ` देकर 


E afi लिखते Spe Se ae 


“उत्तमं स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठ भाषण और 
aar प्रकार की शिल्प विद्या, अर्थात्‌ कारीगरी, सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण 


हक, क्या. स्त्रियां खेती हैं 2 
et यह ( अर्थात्‌ मुसलमानों के पुस्तकों में ) स्त्रियों को खेती के तुल्य लिखा 
.है और ( कहा है कि ) जैसा -जिस तरह से - चाहो, ( उनके निकट) जाओ, यह 
मनुष्यों का विषयी करने का कारण है ।” 


na स्त्रियों का परदा । 7 

` “ag बड़े अन्याय की बात है कि स्त्री घर में HA के समान रहे ओर पुरुष 
खुलले रहें। क्या स्त्रियों का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश में भ्रमण करना, सृष्टि 3 
अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा।” | a 


“४ o an पूवकाल में स्त्रियां नाचना सीखती यीं । 


“बिराट गजा के नंगर में रहते हुये अर्जुन ने विराट राजा की कन्या उत्तर 


को नाचना सिखाया था, इससे प्रगट है कि पूर्वकाल में राजकुमारियां भी गानविद्या 


ओर नृत्य कला सोखती थीं p. : : 
( पूना का .व्या० १२ इतिहास (१. 


स्त्रियां भी. यज्ञोपदीत धांरण करतीं थीं | 


Ta ai ( १) “स्तयं को भी विदया सम्पादन. का. अधिकार पहिले. ( हीत 


` ( ० प्रर्स०४) 


ह J 
ays 


A 


(Go प्र० स० १४) | 


Eeo 
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Sarre सिद्धान्त भारंकर [ २३६ 
“हज 
ह (३) “द्वि a पर में लड़कों का यज्ञोपवोत और कन्याओं का भी 
ग्य सः 
युथायोग्य संस्कार करक यथोक्त आचार्य्ये कुल, अर्थात्‌ अपनी अपनी पाठशाला से: 


भेजद्‌ l” 
es रजस्वला. स्पशे | SE 
जो यह्‌ रजस्त्रला कू! स्पशे संग न करना लिखा है, वही अच्छी बात है ।? 
( स० To Ho १७ ) 
“जिस दिन रजस्वला हो उस दिन से लेके. चार दिन निन्दित Be 
यर्थात्‌-उस रजश्वला के हाथ का छुआ हुआ पानी भो न पीते, न बहू. स्त्री कुछ 
काम करे, किन्तु एकान्त में बैठी रहे।” 


व 


| 
( संस्कार विधि, गर्भाधांन संस्कार ) | 
Mo. विदेश यात्रा । ee | 
क्या विदेश यात्रा से धम भ्रष्ट होता है? |. A 
«Cag कहना कि आर्यावत्त देश से भिन्न २ देशों में जाने सै धम और | 
आचार भ्रष्ट हो जाता है) यह बात मिथ्या है, क्योंकि जो बाहर 'भीतर की पवि- 
नता करनी ( ओर ) सत्य-भापणादि आचरणं करना है, ae जहां कहीं करेगा N 
आचार ओर धर्म भ्रष्ट कभी न होगा और जो आय्यावत्त में ( ही) रह कर दुश- 
चार करेगा, वही धर्म ओर आचार भ्रष्ट कहावेगा |” . 
Ft आज कल चूत छात और धर्म नष्ट होने की शंका है, वह केवल मूखो 
के बहकोने ओर weld बढ़ने से है |” it = 5०० 
`` “Cassar लोग.) ag भी समम लें कि ध्म हमारे आत्मा' ओर कत्तव्य के ca 
साथ हे Sia हम अच्छे काम करते. हे, तो हमको देश देशान्तर ओर द्रीप-द्वीपाम्तर 


जाने में कुळ भो दोष नहीं लग सक्ता, दोष तो पाप के काम करने में लगते हूं।” 
: न ( Wo To स० १० ) 


= 


| विदेश जाने में आचार अनाचार का ख्याल रखना जरूरी है। | 

| (on, “हां, इता. कारण तो है.कि.जो लोग मांस भक्षण ओर मद्यपान करते हैं, 
` उनके शरीर और वीर्य्यादि धातु मो ढुगंन्वादिं से दूषित होते हैं, इसलिये उनके 
संग करने से eat को भी यह gaat न लग जायें, यद तो ठोक है, परन्तु जब 
इन्‌ से व्यवद्दार और-गुण aaa करने में कोई भी दोष वा परिन्‌ a2” 


ae 
“हां इतना अवश्य चाहिये कि Ha मांस कां ग्रहण कदापि भूल कर भी न करें । 
pi | ` ` ` ` (स०प्र० स० १०) 


POSLA 
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: १४०] द्वान्त भा l 
विदेश में जाने के लाभ चज 
(१) “जो,मलुष्य देश देशान्तर और द्वीप दवीपान्तर में जाने आने में शंका नही. 
.. करते, वे देश देशान्तर के अनेक विध मनुष्यों के समागम, रीति भांति देखने अपना 
राज्य और व्यवहार बढ़ाने से feria, ( ओर ) शूरवीर होने लगते ( हैं) और. 
अच्छे व्यवहार का ग्रहण ( ओर ) बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े dah 
: क्षो प्राप्त होते हैं ।” 

_ (२) “क्या बिना देश देशान्तर और होप द्वीपान्तर में राज्य वा व्यापार 
किये स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है! जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार | 
और परदेशी स्वदेश में व्यवहार बा राज्य करें, तो बिना दारिद्रच और दुःख के | 
दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता |” 


5 


( Go To स० १०) 
क्या हमारे पूवज भी विदेश में जाया करते थे १ | 
(१) (at) जाया करते थे, देखो महाभारत शान्ति पव मोक्ष धर्म में | 
व्यास शुक संवाद, अध्याय ३२७। | | 
___ “मेरो हरेश्च दवे वर्षे वर्ष हैमवतं ततः । 
sal क्रमेणेव व्यतिक्रम्य भारतं वर्षेमासदत्‌ | 
` '  ' ` स देशान्‌ विवधान्‌ पश्यंश्चीन हूण निंषेवितान |” 
x “एक समय व्यास जी अपने पुत्र शुक ओर शिष्य सहित पाताल 
~ जिसको इस समय. “अमेरिका” कहते हैं, उसमें निवास करते थे। शुक्रा 
Fray सेर एक प्रश्न पूछा कि “(कया ) आत्म-विद्या इतनी ही है वां अधिक !” व्यास 
जी ने जानकर उस बाठ का प्रत्युत्तर न दिया, क्योंकि. seq बात का उपदेश कर | 
थे। दूसरे की साक्षी:के लिये अपने पुत्र शुक से कदा कि “हे पुत्र! तू. मिथिलापुरी | 
में ज़ाकर यही प्रभ जनक राजा से कर, वह ( तुमे ) इसका यथायोग्य उत्तर देगा | 
पिता का बचन सुनकर शुकाचार्य्य पाताल से मिथिल्ञापुरी की ओर चले.! १7 
' मेर अर्थात्‌ Rataa से ईशान, उत्तर और वायव्य कोण में जो देश बसते है इ | 
हरिवषं था, अर्थात्‌ हरि कहते हैं बन्द्र को, उस देश के मनुष्य अब भी 
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(२) “श्री कृष्ण तथा अजु न॒ पाताल में अश्वतरी अर्थात्‌ जिसको अग्नि 
` यानं नौका कहते हैं, उस पर बैठ के पाताल में जाके महाराज युधिषिर के यज्ञ में 
उद्दालक ऋषि को ले आये थे ।” | 
( स० Ho Go go ) 
(३) “धृतराष्ट्र का विवांह गांधार, जिसको “कन्धांर” कहते हैं, wef at 
राजपुत्री से हुआ ।” 
( सत्याथंप्रकाश स० १० ) ः 
(४) “माद्री, पाण्डु की स्त्री Sura’ के राजा की कन्या थी ।” 
( Ho To Go Yo ) 
(५) “अर्जन का. विवाह पाताल में जिसको “अमेरिका” कहते हैं, वहाँ 
के राजा की लड़की उलोपी के साथ हुआ था ।” " 
( Go To स० १०) 
(६) “मनस्मृति में जो समुद्र में जाने वाली नोकां:पर कर लेना लिखा है, ' 
बह भी आर्यावत्ते से द्वीपान्तर में जाने का कारण है ।” « 
( सत्याथप्रकाश स० १० ) 
(७) “जब महाराजा युधिष्ठिर ने aaga यज्ञ किया था, उसमें .सब : N 
भूगोल के राजाओं को बुलाने को निमन्त्रण देने के लिये भीम, अजु न, TSH और 
- सहदेव चारों दिशाओं में गये थे ।” 
( सत्यार्थप्रक्राश स० ९० ) 


(८) "जो देश देशान्तर ( और ) द्वीप द्वीपान्तर नें.न जाते होते, बो यह . 


| सब बातें क्योंकर हो सकतीं !” | a 
| `` &ज्ञो ( विदेश जाने में ) दोष मानते होते, तो ( वे ) कभी न जाते |” टे, 
| E ._ (सत्पाथप्रकाश स० १०) . = 
| न `  मौजिज्ञे और योग सिद्धियां E E : 
| ` चया मोजिज़े सच्चे हैं ! र 


`` “निजे अर्थात्‌ दैवी शक्ति की बातें सब अन्यथा EL भोले Ta = 
को बहकाने के लिये झूठ मूठ (.बातें ) चलाली हैं; gee as on कळ ae 
| होती है । जो उस समयं ane ; fe 


क्यों नहीं qu र उको a ` ) र 
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hs \ 


जानना चाहिये।” ` 


te 2 se 


ओग और योग सिद्धि के नाम से कई लोग भोजे भाले आदमियों को kl 4 
. ' दिला कर यह सिद्ध करेना चाहते हैं कि हम सृष्टि नियम को बदल सकते हैं । छि 


१४२ ] ह by Arya Bae FABRE AR 2079० 


` ` क्या कोई देहथारी ager ईश्वर कृत नियम को वदल सकता हे? | 
Meg जानते हैं कि यदि कोई मरे हुये को जिला देवे, ऐसा मनुष्य ही 3 


( और ) न होगा, क्योंकि ईश्वर के नियम के अन्यथा करने में कित्ती का साम्ये | 


` हुआ ( और) न होगा, यह निश्‍चय जानना चाहिये । जैले जीम से हो रसका 


ज्ञान हो सकता है, अन्य इन्द्र से नहीं, यह इशवरकृत नियम है, इसके अन्यथा | 


करने में जैसे किसो का सामर्थ्य नहीं है, वैसे ही ईश्वर के किये सब निर्यभों दो 


4 


( वेद विरुद्ध मत खंडन) 


aU कोई योगी भी wi नियम.को बदल नहीं सकता १, 

देखो! कोई भी योगी ईश्वरक्॒त सृष्टि कम को बदलने हारा नहीं: हुआ 
` :ओरन होगा, जैसे अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने और कानों से सुनने 
M निबन्ध किया है, इसको कोई भो योगो. बदल नहीं सकता, जीव इश्वर कमी 


१७ चहा हो सकता |  ; ` =, 5... .. `. र 


gprs Frets ( सत्यार्थप्रकाश स० ८) 
` `, `- नोट-साधारणतः यह वात प्रसिद्ध हो रही.है कि. योगी. जो; चाहे सो: कर सकता 


इसका समय समय पर खण्डन किया है | न कीन eae 


- f 
K.. 
f 


$ 

oe 
i 

| | 

+ 


AÈ वृहि. वियसों को उल्लंघन करना योगी के लिये.बहुत सुगम. बात है, परन्तु wet | 


( aaa ) 
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“जो मैंने Gee साहवसे कहा था,वह ठीक है,क्योंकि मैं इन इन्द्रजालकी बातों 

- को; देखना दिखाना-उत्रित नहीं समझता, चाहे वे हाथकी चालाकी. से हों (और) चाहे 

योग, की रीति से। क्योंकि-योग का अभ्यास किये बिना किसी क्रो भी उसका महत्व 

वा उसमे सच्चा प्रम कभी नहीं हो सकता, वरन्‌ सन्देह ओर आश्रय में पडकर आ- 

डम्बरी की परीक्षा ऑर सब सुधार. की बात, को छोड़ कौतुक देखने को सब चाहते 

हैं; और उसके साधन करना स्वीकार नहीं करते, जैसे Gee साहब को मैंने न . दिख- = 
लाया ओर न दिखलाना चाहता हूँ चाहे बह प्रसन्न रहें या अप्रसन्न । क्योंकि जो में 
इसमें प्रवृत्त होज।ऊँ, तो सब मूख-और परिडत.मुभासे यही कहेंगे कि हमको-भी कुछ 
योग. की आश्चर्य-मय सिद्धियाँ दिखलाइये, जेसे अमुक को आपने दिखलाया । ऐसी 
संसार की कोतुक लीला. मेरे साथ. भी लग जाती, जेसी मेडम एच० पी, ब्लवस्टकी के 
पीछे लगी हुई है। अब्‌ जो कोई इन की विद्या, वा धर्मात्मता की बातें हैं कि जिनसे 
मनुष्यों के आत्मा पवित्र हो आनन्द को प्राप्त हो सकते हैं, . उनके पूछने ओर ग्रहण 
करने से दूर रहते हैं, किन्तु जो कोई आता है वह यही कहता है कि “मेडम साहूब /. 
आप हम को भी कुछ तमाशा दिखलाइये ।” इत्यादि कारणों से ( में इन बातों में 
प्रवृत्ति नहीं करता ( और ) न कराता हूँ । किन्तु कोई चाहे, तौ (मैं ) उसको योग 
रीति सिखा सकता हूँ -कि जिस के अनुष्ठान करने से. वह स्वयं सिद्धि को ग्राप्त.हो 
सकता है ।” 


( यह पत्र १४ जुलाई सन्‌ १८८० ३० को स्वामी जी ने 


करनेल आलकाट को लिखा था) । ” ठ S 

हठ योग g 
i jaa वही है.कि जिसमें सुख से बैठ कर ईश्वर से.योग हो सके। तो A 
' फिर नये लोगों का यह कहना कि यह चौरासी आसनों बाला भानमती का तमाशा आ 
` सोक है; कैसे मान लिया जावे..." oo cee oot crew योग में “वस्त? उसे कहते हैं E 


कि शुदा.के रास्ते से पानी चढ़ा कर सफाई करना। ठकटकी लगाकर इस तरह ५ > 
` देखने को जिसमें पलक न मपके, “ताटक” कहते हैं। नासिका में सूत्र डालकर Gt, 
| से निक्रालने.को “नेति” कहते हैं। मलमल का चार अंगुल चौड़ा और १६ से लेकर -. 
. ५० हाथ तक wear कपड़ा मुख के रास्ते पेट में डाल कर फिर बाहर निकालने को ge 
“खोती” कहते हैं। यह बाजीगरी का सेल है। इनसे कब मिति पाकर योग आह हि 
सकते होगे, यह हठ बाले ही जाने कि इन कामों में बीमारियाँ पदा होती हैं।? _ ee 

० मं पू पूनां का न्या ९१) तिह्यास विषय ).- ` 
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योग से आत्म बल किस प्रकार से बढ़ता है ९ 
(१) हे जगदीश्वर ! जिससे सब योगी लोग इन सब भूत, भविष्यत, ay. : 
मान व्यवहारों को जानते; जो नाश रहित जीवात्मा क्रो परमात्मा के साथ मिलकर 
हब प्रकार त्रिकालज्ञ करता है, जिसमें ज्ञान क्रिया है, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि और - 
आत्मा-युक्त रहता है, उस योग-रूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं, सेरा मन योग बिज्ञान- 
¬ युक्त होकर विघ्न आदि केशों से प्रथक्‌ रहें ।” 
(२) “इत्यादिक सूत्रों से यह प्रसिद्ध जाता जाता है कि धारणा आदि तीन 
अङ्ग आभ्यन्तर के हैं, सो हृदय में ही योगी परमाणु पय्येन्त जो पदार्थ. हैं, उनको 
योग ज्ञान से ज्ञानता है, बाहर के पदार्थों से किग्चिन्मात्र भी ध्यान में सम्बन्ध योगी - 
नहीं रखता, किन्तु आत्मा से ही ध्यान का सम्बन्ध है, और से नहीं। इस विषय में 
« “जो कोई अन्यथा कहे; सो उसका कहना सब सज्जन लोग मिथ्या ही जानें । क्योंकि 
. जब योगी चित्तवृत्तियों को निरुद्ध करता है, बाहर और भीतर से उसी समय द्रष्टा 
` जो आत्मा है, उस चेतन स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, अन्यत्र नहीं ।” 
द ( प्रतिमा पूजन विचार, अर्थात्‌ स्वामी दयानन्द जी और. 
o पं० ताराचरण तक रत्न का शास्त्रार्थं 
adn  _ प्रप्नएष्से १८तक) . | 
x -  पुनजन्म। | या 


>. 


RSS Na ८० Ee ५१5५ i Rn Ad 5 
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j 
f 


पुनजन्म का चक्र । 


(प्रश्न) मनुष्य ओर अन्य पश्वादि के शरीर में जीव एकसा है वा भिन्न | 
जाति के ? , 


ee ( उत्तर ) जीव एक से है, परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र | l 


होते हैं 


(प्रभ ) मनुष्य का जीव पश्वादि में और पश्वादि का ( जीव ) wast के e ; 
~ शरीर में और स्त्री का ( जीव ) पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आवा | 
है वा नहीं ! 


(sat) हां, जाता आता है, क्योंकि जब पाप बढ़ जाता (2) औरं पुण्य 
यून होता है, 
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परवादि शरीर में भोग लिया है, पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में 
आता ओर पुण्य के BA भोग कर फिर भो मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है ।” 
( स्याथंप्रकाश स० ६ ) 

“( जोब ) शरीर के लिट द्वारा दूधरे के रारोर में ईशर को प्रेरणा से प्रविष्ट 

होता है, जो प्रविष्ट होकर क्रमशः बोय्ये में जा, गमे में स्थित हो, शरीर] धारण कर 
| बाहर आता है। जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हों, तो स्त्री और (जो) 
५ पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कमै हों, तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है आर 
नपुंसक, गर्भ की स्थिति समय स्त्रो पुरुष के शरोर में सम्बन्ध करके रजवीय्य के 
बराबर होने से होठा है । इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म ओर मुक्ति में महा-कल्प 


5 । (सत्याथेप्रकाश स०.६ ) 
(२) “जब मुसलमान लोग पूर्वजन्म ओर qA कृत पाप पुण्य नहीं मानते, 
तो किन्हीं पर नियामत, अर्थात्‌ फजल वा दया करने से और Feral पर न करने से 


अन्याय को बात है; ओर बिना कारण feat पर दया और किती पर क्राध-दृष्टि 
करना भी स्वभाव से वहिः है । वंह दया अथवा क्रोव नहीं कर सकता और जब ' 
उनके पूच-संचित पुण्य पाप ही नहीं ( हैं ), तो किली पर दया ओर किसी पर क्रोध 


करना नहीं हो सकता ।? 3 EN 
नहीं हो ( सत्याथंप्रकाश स० १४ ) 


शरीर छोड़ कर जीव कहां जाता है! | 
(१) “यमेन वायुना सत्य राजन इत्यादि वेद बचनों से निश्चय ae “aa” 
| नाम वायु का है। शरीर छोड़ वायु के साथ अन्तरि में जीव रहते हैं और जों सत्य 
। कत्ता, पक्षपात-रहित परमात्मा “धर्म्मराज” दैः वहो सब का न्याय करवा RI” 


ड (२) “यमेन वायुना” ae में लिखा है कि यम नाम वायु कां Reseo = 
| धर्मराज अर्थात्‌ परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्याचुसार जन्म देता है। बह बायु, 


3 ae 3०८ कक. 2 ; 


A Pen P 
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(ओर ) निकृष्ट शरीरादि सामग्री वाले होते हैं और जब अधिक पाप का फल | 


खुदा पक्षपाती हो जायेगा, क्योंकि विना पाप पुण्य (के) ga दुःख देना केबल | 


-(सत्याथप्रकाश स० ११ ) 


3 अन्न, जल, अथवा शरीर के छिद्र रा दूसरे के शरीर में ईश्वर को मरणां से प्रविष्ठ - | 
होता है | जो प्रविष्ट होकर क्रमशः वीर्य में जा गभे में स्थित हो, शरीर घारण कर, 


 पय्यन्त जन्म मरण दुःखों से रहित होकर आनन्द मैं रहता है |” अ. 


ak 
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पुनर्विवाह | 


पुनर्विवाह कहां होना चाहिये ? 
__ (१) “सा चेदक्षतयोनि: स्याद्‌ गत प्रत्या गतापिवा | 
पौनभेवेन भत्रौ सा पुनः संस्कार महति ॥ मनु ६६ | १७६॥ 
जिस स्त्री या पुरुष का पाणिग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो, ओर संयोग न 
हया हो, अर्थात अक्षत योनि खी ओर TT AT पुरुष हो, उनका अन्य सत्री बा | 
रुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिये, किन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य वणा में | | 
क्षतयोनि स्त्री, ( ओर ) क्षतवीये पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिये |? - { 
( सत्यार्थप्रकाश स०४). ` 
(२) विधवा विवाह कां प्रचार केवल agi में था और द्विजों अर्थात्‌ | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में नियोग का प्रचार था | विधवा विवाह का जो लोग विरोध _ 
करते हैं, उनकी पुष्टि करके विधवा विवाह का खंडन करने की मेरी इच्छा नहीं है। 
क्योंकि में स्वयं प्रथम तीन वर्णो के लिये विधवा विवाह को निषिद्ध समकता हूँ । 
` परन्तु यह अवश्य कहूँगा कि ईश्वर के समीप स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, क्योंकि वह 
 न्यायकारी है ओ «उसमें पक्षपात का लेश भी नहीं है। जब Jew का पुनर्विवाह q 
करने की आज्ञा दोजावे, तो स्त्रियों को दूसरे विवाह. से क्यों रोका जावे । प्राचीन 
आंय्य लोग ज्ञानी, विचारशील, और न्यायो होते थे, ( परन्तु) आज कल उनकी | 
सन्तान अनाय्य हो गई है। चाहे कोई पुरुष कितनी ही स्त्रियाँ. क्योंन कर लेवे, बह | 
देश, काल, पात्र ओर शास्त्र का कोई बन्धन नहीं रहा | कैसा अनर्थ है; कैसा अत्याय 4 


‘ : | है, कैसा अधमे फेल रहा है । . 


Ae 


७३8०९. OE 


( So मं० पूना का १२ वां व्या० इतिहास विषय ) | 
. (३) “विवाह सें परस्पर स्त्री पुरुष की वह प्रतिज्ञा होती है कि दोनों के म 

चित्त आदि एक होंगे.ओर वे कभी एक दूसरे के विरुद्ध न चलेंगे । बाल्यावस्था 

वाह होने से भला लड़का लड़की इन बातों को क्या जान सकते हैं? और 
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(४) “इस प्रकार नियोग का उस समय प्रचार था, इसलिये पुनर्विवाह की 
अधिक आवश्यकता ही नहीं होती थी। set इस समय में नियोग और पुनर्वि- 
वाह दोनों के वन्द होने से आज कल के आय्य लोगों में जो २ भ्रष्टाचार फैला हुआ 
» वह आप लोग देख ही रहे हैं। हजारों गर्भ गिराये जाते हैं । अण हत्यायें होती 
हैं। एक गर्भ गिराने से एक ब्रह्म हत्या का पाप होता है। सोचो कि इस देश में: 
कितनी ब्रह्म हत्यायें प्रतिदिन होती हैं । क्या कोई उनको गणना कर सकता ह? 
| . इन सब पापों का बोझ हमारे शिर पर है। देखो ! प्राचीन समाजिक प्रवन्ध के 
बिगइने से हमारे देश की केसी दुदेशा हो रही है। वेद मार्ग को एक ओर sha 
कर पुष्टि मागे चमक रहा है | महन्तों और साधुओं के राजसी ठाठ लगे हुए हैं ।* 
देवालयों, मठों और मन्दिरों में पाप को भरमार होरही है। न जाने कितने गर्भ : 
गिराये जाते होंगे ? यह पाप, दुराचर और अनर्थ को समय वन रहा BYP o 
( 3o te पूना का व्या० ) 
ज्योतिष-शास्त्र 


“क्या ज्योतिष-शास्त्र ( बिल्कुल ) झूठा है १? 
.( १) “नहीं, जो उससे अङ्क, बीज, ( और ) रेखा गणित विद्या है, वह सव . 
सच्ची (है ) , ( परन्तु ) जो फन्न को लीला. है, वह सब झूठी है ।” , 

( GA, TENI Fo २ ) 
| (२) “जो यह ग्रहण-रूप प्रत्यक्ष फल है, सो गणित विद्या का है, फलित का ; 
| नहीं। जो गणित विद्या है, वह सच्ची और फलित बिद्या स्त्राभाविक सम्बन्ध जन्म को 
| छोड़ के फुटी है।” A 
2 (3) “इसलिये कर्म की गति सच्ची और ग्रहों की गति सुख दुःख भोग में 
| कारण aR भला ग्रह आकाश में और प्रथिवी भी आकाश में बहुत दूर पर हे, इन 
! का सम्बन्ध कर्ती और wat के साथ साक्षात नहीं, कम्मे और कम्म के फल का 


` फत्त मानो, तो इसका उत्तर देओ कि जिस क्षण में एक मनुष्य का जन्म होता है, ` 


) होता है, तो एक चक्रवर्ती के सदृशा भूगोल में दूसरा “चक्रवर्ती राजा क्यों 


+ Ps 


ist AN EFS ES 
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` कर्ता भोक्ता जीव और कर्म्मा' के फल भोगने हारा परमात्मा है। जो तुम ग्रहों का . | 


र जिसको तुम war त्रुटि मान कर जन्म पत्र बनाते हो, उसी समय में भूगोल पर दूसरे 
का जन्म होता है वा नहीं ? जो कहो ( कि ) नहीं ( होता ), तो झूठ ओर जो कहो . 


- 
: 


PPE ५.८ 


क या - _ _ (सत्यार्थ प्रकाश स० ११) 


= 
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(४) “जो धनाढ्य, दरिद्र, प्रजा, राजा, रङ्क होते हैं, वे अपने कर्मा से होते | 

` हैं ग्रहों से नहीं। बहुत से ज्योतिषी लोग अपने लड़के, लड़की का विवाह महो को | 

गणित विद्या के अनुसार करते हैं, पनः उनमें विरोध वा विधवा अथवा सृत खीक 

` प्रुष हो जाता है। जो फल सच्चा होता, तो ऐसा क्यों होता ? इसलिये कमे की गति 

. सच्ची, और अहों की गति सुख दुःख भोग में कारण नहीं |” 

| र ( सत्याथ प्रकाश A ११) 

क्या यह जन्मपंत्री भी निष्फल है | 

` “हाँ, वह जन्म पत्र नहीं, किन्तु उसका नाम “शोक पत्र” रखना चाहिये E 

 क्थोंकिजब सन्तान का जन्म होता है. तब उसको ( पिता को ) आनन्द होता है 

* परन्तु वह आनन्द तब तंक होता है कि जब तक जन्म पत्र बन के ग्रहों का फल 

a सुन 22 ( ; 

; A (स० प्रस०२) 

क्या जन्म पत्री का. प्रचार पहिले नहीं था ? 

(१) “ज़रा विचार तो करो कि कहींभी सारे महाभारत भर में जन्म पत्रिका 

Sa आया है कहाँ भी नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि फलित ज्योतिष की जड़ 
` कमी आये विद्या में नहीं हैं, यह स्पष्ट है ।” 

कर (3० सं० पूना का saro ६, जन्म विषय ) 

` -(२) “जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्म पत्र, राशि, qed आदि के फन्न के fA 

यक sia हैं, उनको झूठ समम के कभी न पढ़ें ओर पढ़ावें |” 


(Ge To ao ३ ) i 


के सूक्ष्म जीव सृष्टि की हिंसा 
क्या जल, स्थल, वायु और बनस्पति के स्थावर शरीर वाले जीवों को 


सुख दुःख का भान होता हे अथवा नहीं 


` (१) “पीड़ा उन्हीं जीवों को पहुँचती है जिनकी aft. सब अवयवों के 
हो, इसमें प्रमाणः | 
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प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है। देखे ! जब सनुष्य का जीव सुषुप्ति दशा में 
रहता है, तब उसको सुख वा दुःख की प्राप्त कुछ भी नहीं होती, क्योंकि ag शरीर 
| केभीतर तो है, परन्तु उसका बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने 
| से सुख दुःख की प्राप्त नहीं कर सकता ओर जैसे वैद्य वा आज कल के डाक्टर लोग 
नशे की वस्तु खिला वा सुंघा के रोगी पुरुष के शरीर के अवयवों को काटते वा चीरते. 
हैं । उसको उस समय कुछ भी दुःख विदित नहीं होता, वैसे वायुकाय अथवा अन्य 
स्थावर शरोर वाले जीवों को सुख. वा दु:ख प्राप्त कभी नहीं हो सकता । जैसे मूर्धित 
. प्राणी सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकता, वैसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त 
मूर्डित होने से सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकते । फिर इनको पीड़ा से बचाने की 
बात सिद्ध केसे हो सकती है? जब उनको सुख दुःख की प्राप्ति ही प्रत्यक्ष नहीं होती, . 
तो अनुमानादि यहां कैसे युक्त हो सकते हैं ? | 


| 


oer ye a eee a , की 


(प्रश्न ) जब वह जीव हैं, तो उनको सुख दुःख क्यों नहीं होगा !_ . 
(उत्तर ) सुनो, भोले भाइयो ! जब तुम: सुषुप्ति में होते हो, तब तुम को सुख 
दुःख प्राप्त क्यों नहीं होते ? सुख दुःख की प्राप्ति का हेतु प्रसिद्ध सम्बन्ध है। अभी 
हम इसका उत्तर दे आये हें कि नशा सुंघा के डाक्टर लोग अंगों को चीरते, फांड़ते 
और काटते हैं । जैसे उनको दुःख विदित नहीं होता, इंसी प्रकार अति-मूर्गित जीवो 
को सुख दुःख क्योंकर प्राप्त होवें, क्योंकि वहां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं | 
(aa) देखे!! निलोति, अथात्‌ जितने हरे शाक पात और कन्द मूल हैं, 
` इनको हम लोग नहीं खाते, क्योंकि निलोति में बहुत ओर कन्द मूल में अनन्त जीव 
. हैं। जो हम उनको खावें, तो उन जीवों को मारने, और पीड़ा पहुँचाने से हम लोग 
. पापी हो जावें । | 
| _ (उत्तर ) “यह तुम्हारी बड़ी अविद्या की बात है, क्योकि हरित शाक खाने | 
में जीवों का मारना, उनको पीड़ा पहुँचनी क्योकर मानते हो ? भला ! जब तुमको 
. पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहीं दीखती है ओर जो दीखती है, तो हमको भी दिख- 
` लाओ, तुम कभी न प्रत्यक्ष देख वा दमको दिखा सकोगे। जब त्यक्ष नहीं, तो. . 
अनुमान, उपमान, ओर शब्द प्रमाण भी कभी नहीं घट सकता। फिर जो ह्म 
` अपर उत्तर दे आये हैं, बह इस बात का भी उत्तर है, क्योंकि जो अत्यन्त अन्धकार 
Fa सुषुप्ति और महा नशा में जीव हैं, इनको सुख दुःख की प्राप्ति मानना तुम्हारे 
तीर्थकरों की भी भूल विदित होती है।” Be a 
. . ` ` (सतय्ग्रकाश स० १२) 


SE at 
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- १५०] दयानन्द सिद्धान्त भास्कर 


(१२) “जलकाय जीवों को सुख दुःख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सकता 


ga: इसमें पाप किसी को नहीं होगा ।” | 
( सत्याथप्रकाश Ao १२) 


(३ ) “जो तुम्हारे तीथंकरों का मत सच्चा होता, तो सूष्टि में इतनी वर्षा 
नदियों का चलना और इतना जले क्यों उत्पन्न ईश्वर ने किया ? और सूर्य को भी 
उत्पन्न न करता, क्योंकि इनमें क्रोड़ाक्रोड़ जीव तुम्हारे मतानुसार मरते ही होंगे i 

«और पूर्वोक्त प्रकार से बिना विद्यमान 'प्राणियों के दुःख सुख को प्राप्ति | | 
कन्द मूलादि पदार्था में रहने वाले जीवों को aay होती ।? 
` “इस थोड़े से कथन से बहुत समभ लेना कि उन जल, wa, वायु के स्थावर । 
शरीर बाले अत्यन्त मूछित जीवों को दु:ख वा सुख कभी नहीं पहुँच सकता | 
( सत्याथेप्रकाश स० १२) 

(महषिका यह लेख जेनियो के उत्तर मे हे जो कि “afar? .. | 
सिद्धान्त को मानते हुये जीव हिंसा के भय का प्रायः सर्वत्र स्वप्न-देखा करते हैं। ) | 

an ( सम्पादक ). 


TT तालाब ओर वागीवा आदि बनवाने से जीव हिंसा का पाप 
ns = ps fe . लागताहे? 

`. (१) जैनियों के प्रति महर्षि कहते हैं-- ns 3 
“rant बुद्धि नष्ट क्यों होगई ? क्योंकि जेते gz २जीबों के मरनेसेपाप | 
o गिनते हो, तो बड़े २ गाय आदि पश ओर मनुष्यादि प्राणियों के जल पीने आदिसे | 

सद्दा पुण्य होगा, इसको क्यों नहीं गिनते ?” tt 
ह > 7 ( सत्याथप्रकाश स० १२) 
र (२) “(जो बागीचा लगाने से.) आलो को लक्ष पाप लगता है, तो अनेक 
' जीव पत्र, फतत, फूल और छाया से आनन्दित होते हैं, af करोड़ों गुणा पुण्य. भी 
होता ही है, इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, यह कितना atc है ।” 


- ` ( सत्यार्थप्रकाश स० १ 


ee : 
र आश्रमों का विभाग किसलिये किया है ? 
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गहाश्रम : 
“दूसरा गृहाश्रम जो कि उत्तम गुंणों के प्रचार ओर श्रेउ पदार्थो' की उन्नति 
से सन्तानों की उत्पत्ति ओर उनको सुशिक्षित करने के लिये किया जाता है।” 
वानप्रस्थाश्रम 


“तीसरा वानप्रस्थ, frad ब्र विद्यादि साक्षात्‌ साधन करने के लिये - 
| एकान्त में परमेश्वर का सेवन किया जाता है ।? 


सन्यासाश्रम 


Š “चौथा संन्यास, जो कि परमेश्वर अर्थात्‌ मोज्ञ ga को प्राप्ति और सत्यो 
WRT से सत्र संसार के उपकार के अथै किया जाता है ।” 


( ऋणगेदादि भाष्य भूमिका, वर्णाश्रम विषय ) 
वेद्‌ पढ़ने का अधिकार 


मनुष्यमात्र के लिये 
“मनुष्य मात्र को ( वेद ) पढ़ने का अधिकार Be Hy 
सब मनुष्यों को वेदादि शास्त्र पढ़ने ( ओर ) सुनने के अधिकार का प्रमाण - 
यजुर्वेद्‌ के २६ अध्याय में दूसरा मन्त्र है:-- : 
“परमेश्वर कइता हे कि (यथा ) जैसे में ( जनेभ्यः) सत्र मनुष्यों के लिये 
( इमाम्‌ ) इस ( कल्याणीम्‌ ) कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने हारी 
(वाचम्‌) sate चारों वेदों की वाणी का (आ बानि ) उपदेश करता हूँ, 
` वैसे तुम भी किया करो (ब्रह्मराज्ञन्याभ्याम्‌ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय ( आर्याय ) | 
` वैश्य ( शूद्राय) शूद्र और (स्वाय ) अपने भ्रृत्य वा स्त्रियादि ( अरणाय ) ओर 
- अति शाद्वादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है ।” 
( सत्याथप्रकाश स० ३) 
` ` ` ` क्या शादो के लिये पढ़ने का निषेध है 


( १) “क्या परमेश्वर mal का भला करना नहीं चाहता ? क्या इश्वर 


_ विवि करे ?” 
; ( सत्यार्थ प्रकाश स० ३) 
(२) “जो परमेश्वर का अभियाय शुद्ादि के पढ़ाने सुनाने का न होता, तो 
RÈ शरीर सें वाक और श्रात्र इन्द्रिय FA रचता ! TA परमात्मा ने प्रथिवी, ` जल 
% CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ : 
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व्हे, 


पक्षपाती है कि वेदों - के पढ़ते सुनने कां mz के fat निघेय और द्विनों के लिये ; ४ > 
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अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य ओर अन्नादि पदार्थ सबके लिये बनाये हैं, वैसे हो बेद भी. 
सबके लिये प्रकाशित किये हैं I” 


Pen rae > me है 


( सत्याथप्रकाश Qo ३) 


पिता के माल के सर पुत्र दाय-भागी 


“वेदाधिकार जैसा ब्राह्मण वर्ण के लिये है, वैसा ही क्षत्रिय, आर्य, वैश्य 
शूद्र, पुत्र, भृत्य, ओर अति शूद्र के लिये भी बराबर है, क्योंकि वेद ईश्वर-प्रकाशित है । 
. जो विद्या का प॒त्तक होता है, वह सब का हितकांरक है ओर इश्वर-राचित पदार्थों के | 
“. दाय-भागी सब मनुष्य अवश्य होते हैं । इसलिये sas जानना सव मनुष्यों का afaa | 
है, क्योंकि वहू माल सब के पिता का सब पुत्रों के लिये है ।” 

( ऋगेदादि भाष्य भूमिका, अधिकारानधिकार विषय ) 
भूत प्रेत 
क्या भूत प्रेतों का कोई वजूद है ! 
rat प्रेत आदि ( मिथ्या बांतों का विश्वास न ( करें ):"*“** cee “मृतक 
शरीर "' का नाभ प्रेत है "अर जब उस शरीर का दाह हो चुका, 
तब उसका नाम भूत होता है, अर्थात वह अभुक नाम परु था । जितने उत्पन्न हों। | 


वत्तमान में आके न रहें, वे भूतस्थ है, इससे उनका नाम भूत है । ऐसा ब्रा से लेके 
आज पर्यन्त के विद्वानों का सिद्धान्त है ।” | 


( स० To स० ९ ) 


Pe भूत प्रेत के नाम से इर क्यों लाता है! a 
“जिसको agi gas, ( और ) कुसंस्कार होता है, उसी.को भय और रङ 

रूप भूत. ,प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक भ्रम जाल दुःखदायक होते ar 4 
7 ( ao Te qo २ ) 


ie पुराण 
“पुराण? किन पुस्तकों का नाम है १ 
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` ऋषि इचनिों के नाम से पुराणादि ग्रन्थ कैसे बने, और महाभारत में 
| किस प्रकार मिलावट होती रही? 
“राला भोज के राज्य में व्यास जी के नाम से मार्कण्डेय और शिवपराण 
किसी ने बनाकर खड़ा किया था । उसका समाचार राजा भोज को विदित होने से 
उन परिडतों को हस्त छेदनादि दण्ड दिया और उनसे कहा कि जो कोई seit 
ग्रन्थ बनाने, तो अपने नाम से बनावे, ऋषि मुनियों के नाम से.नहीं। यह बात | 
राजा भोज के वनाये “संजीवनी” नामक इतिहास में लिखी है कि जो ग्वालियर के 
a राज्य “भिरड? नामक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणों के घर में है, जिसको लखुना के 
रावसाहव और उनके गुमाश्ते रामदयाल चौथे जी ने अपनी आँख से देखा है | 
“उस में ( अर्थात्‌ संजीवनी पुस्तक में ) स्पष्ट लिखा है कि व्यास जी ने चार 
aga चार सो ओर उनके feat ने पाँच सहस्र छः सौ श्लोक-युक्त, अर्थात्‌ सब ४ 
दश सहस्र श्लोकों के प्रमाण भारत बनाया था। बह महाराजा विक्रमादित्य के os 3 
में बीस सहस्र, महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिता जी के समय में पच्चीस और 
अब मेरी आधी उमर में तीस सहस्त्र श्लोक-युक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है, जो. 
ऐसे ही बढ़ता चला , तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोझा हो जायगा और 
ऋषि सुनियों के नाम से पुराणादि ग्रन्थ बनावेंगे। तो 'आर्यावत्तीय लोग भ्रम जाल 
, में पड़ के वैदिक धर्म-विहीन होके भ्रष्ट हो जायो. | 


2 ( सत्याथ प्रकाश Go ११ ) 
a चण व्यवस्था | 
वर्णाश्रम व्णवस्था .- 


“वर्णाश्रम, गुण कमो' की योग्यता से मानता हूँ ।” 
: A र सन्तव्यामन्तव्य 


quit में अतिविशेष कोन है? | 
“( यदि ) गुण कर्मा के योग्य ही से चारों वर्ण होवें, तो उस ge, देश, और. 
`` मनुष्य समुदाय की बड़ी उन्नति होवे, ओर जिनका जन्म जिस वर्ण में हो, ससी के 


> सह ae ae 
श गुण, कर्मे, स्वभाव हों, तो aaa RI ( संस्कार विधि गृहस्थ ) 


. =. श्री कृष्ण जी के विषय में ऋषि की सम्मति 
‘ a सहषि के हुदय में श्रीकृष्ण जी के प्रति थत्यन्त श्रद्धा और सम्मान का भाव विद्यमान | 
आ शौर वे उन्‍हें मदाधामिक, महात्मा, MG पुरुष, चात्मा, TRT, दुश्नाशक, परोपकारी, 
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३५४] दयानन्द सिद्धान्त भास्कर 


eager और श्रेष्ठ पुरुष आदि: कहकर याद करते हैं। निम्नलिखित उद्धरण इस भाव को दृशान a 

के लिये पर्यास हैं. कि जैसे हीरे का मूल्य जौहरी ही जान सकता है, अन्य नहीं, इसी प्रकार _ 

` योगीराज दयानन्द ही योगीराज श्रीकृष्ण जी की महिमा को जानते थे और यही कारण है कि ._ 

बह श्रीकृष्ण जी का वर्णन करते समय सदैव उनका नाम बड़े आदर और सम्मान से लेते हैं। | 

(amm) 

(१) “देखो ! श्री कृष्णा जी का इंतिहास महाभारत में अत्युत्तम हैं। उनका 

गुण, कमे, स्वभाव और चरित्र ma पुरुषों के सदश है, जिनमें कोई अधमे का आच; | 

., रण श्री कृष्ण जी ने जन्म से मरण पर्यन्त बुरा काम कुछ भी किया हो, ऐसा नहीं लिखा।” 

| (सन To स० ११) `" 

कया इससे अधिक भी फोई किसी के विषय में प्रमाण-पत्र दे सकता है! इस 

लेख में महर्षि ने श्री कृष्ण जी को आप्त पुरुष कहा है और आप्त पुरुष कोन है, इस: 

E की व्याख्या. महर्षि अपनी पुस्तक वेद्भाष्य भूमिका के “Sarat नित्यत्व विचारः” 

विषय में इस प्रकार करते हैं:-- | 
, : “आप्त लोग वे होते हैं, जो धर्मात्मा, कपट छुलादि दोषों से रहित, सब विद्याश्रों से 

युक्त, महायोगी, और सब मनुष्यों के सुख होने के लिये सत्य का उपदेश करने वाले हँ! 

fora में लेश. मात्र भी पक्षपात ओर मिथ्याचरण नहीं होता |” a 

___ इसी प्रकार स्वमन्तव्यामन्तव्य में लिखा है कि “जो यथार्थ वक्ता, धर्मात्मा, सर्ब _ 

. के सुख के लिये प्रयत्न करता है”, उसी को “आप्त” कहता हूँ । 
2 (२) जैन मत के पुस्तक “विवेक सार” के प्रष्ठ १०६ में लिखा है कि श्री 

` कृष्ण तीसरे नरक में गया” इस पर महर्षि लिखते हैं किः Beane 

“श्री कृष्णादि सहा-घामिक, महात्मा, सब नरक को गये, यह कितनी बड़ी बुरी 

Dn 3. क ( स० to स० ११) 

(३) फिर उसी के सम्बन्ध में l । 
“हात्मा श्री कृष्ण आदि तीसरे नरक को गये, यह कितनी मिथ्या बात. 
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“यहद बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं और ऐसा हो सकता है कि श्री- 
कृषण धर्मात्मा ( थे ) और धर्म की रक्ता करना चाहते थे कि में युग २ में जन्म लेके 
श्रेष्ठी की रक्ता ऑर दुष्टों का नाश करूँ, तो कुछ दोष नहीं, ( क्योंकि ) “परोपकाराय 
सतां. विभूतयः” परोपकार के लिये (ही ) सत्पुरुषा का तून, मन, धन होता है |” 
( Ho To Fo ७ ) 
(६) “श्री कृष्ण जी एक भद्र पुरुष थे, उनका महाभारत में उत्तम वर्णन किया 
हुआ है, परन्तु भागवत में उ सब प्रकार करै दोष लगा कर दुगु Ul का बाजार 
' गरम कर रखा है।? | 
| "के ( So Ho पूना का व्या० इश्वर सिद्धि विषयक ) 
ी (७) यादव ga के विनाश के कारणों का वर्णन करते हुए ऋषिबर कहते. 
हैं किः 
“इस प्रकार के उपद्रव जहाँ होने लगें, वहां श्री कृषण जैते श्रेष्ठ पुरुषों की बात _ 
कोन सुने 2” 


- (So Ho पूना का व्या? इतिहास विषय ) 
F (८) “श्री कृष्ण जी तो परम पद को प्राप्त हो गये, आप लोग कैले जीवते 


बने हो?” 
( वेद विरुद्ध मत खंडन ) 


( &) “श्रीकृष्ण जी के Ger पराक्रम आप लोगों में क्‍यों नहीं दीख पड़ता १” 
; ( वेद विरुद्ध मत खंडन ) 
x ` जीव विषय 
जीव किसे कहते हें? | 

र E: जो इच्छा, द्वेष, सुख; दुःख और ज्ञानादि गुण युक्त अल्पज्ञ, नित्य है, उसी. 
: | को “जीव” नानता हूँ ।” 
Eo o जीव का परिमाण 

४ (प्रश्न ) “जीव rite में भिन्न विच है वा परिधित्र !” 
“( जीव शरीरमें ) RAT ( है), जो (बद्‌ ) वियु होता, तो जाग्रत, स्वप्न 


( स्वमन्तठ्यामन्तव्य ) 


og 


जीव का स्वरूप अह्पज्ञ, अल्प, 


अर सवं व्याप स्वरूप है, इसलिये .जोब ओर परमेश्वर का 


. : ` “(स७ प्र०सं०७) 


सुषि, सरण, जन्म, सयोग, वियोग, जाना, आना, कमी नहीं हो सकता, इसलिये अर e 
अर्थात्‌ सूदम है. और परमेश्वर अतीब ERAT o 
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a 

es और ईश्वर भिन्न हैं, अथवा अभिन्न ! = 

“जीव और ईश्वर, स्वरूप ओर वेधन्ये से भिन्न ओर व्याप्य व्यापक ओ । 

साधर्म्य से अभिन्न है, अर्थात जैसे आकाश से मूर्तिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्न न था, न 

है, न होगा, ओर न कभी एक था, न है, न होगा | इसी प्रकार परमेश्‍वर और जीव i 

को व्याप्य व्यापक, उपास्य उपालक, और पिता पुत्र आदि सम्वन्ध-युक्त मानता हूँ"... 
( स्वमन्तव्यामन्तव्य ) 


J 
फिर जीव ईश्वर का सम्बन्ध क्या है ! | 
: 


eS ~ “जीव परमेश्वर.से स्थूल, ओर परमेश्वर जीव से Aer होने से परमेश्वर 
व्यापक ओर जीव व्याप्य है । जैले यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीव Sac का है, 
वैसे सेञ्य सेवक, आधाराधेय, स्वामि भृत्य, राजा प्रजा, ओर पिता पुत्र आदि (का) 
भी सम्बन्ध है ॥” 


; ( स० प्र स० ७) 
। जीव ब्रह्म की एकता | í 
(2) महर्षि दयानन्द “जीव ब्रह्मको एकता” के सिद्धान्तका इस प्रकारसे खंडन | 

o anfa seen दोष रहितत्वादि गुण बाले ब्रह्म का संभव जीव में 

. कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्पशक्तिमत्व, भ्रान्त्यादि दोष सहितत्वादि गुण वाला | 

जीव है, इससे ब्रह्म जीव की एकता, मानना केवल आन्ति है” _ 4 
ae FES . (चेदान्तिध्वान्त नित्रारणमः ) 

(२) "जो जीव ब्रह्म हो, तो जैसी ब्रह्म ने यह असंख्यात सृष्टि करी है, वैसे 


एक मकल वा मच्छर का भी जोव क्यों नहीं कर सकता ?। इससे जगत्‌ को | 
à मिथ्या और (जीव ) ब्रह्म को एकता मानना हो मिथ्या è” a 


१ >>) 


0 
l 


नहीं घट सकता; gaa जीव ब्रह्म नहीं 
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यह प्राप्ति विषय ब्रह्म ओर प्राप्त होने वालेजीव का नि 


रुपण न ; 
लिये जीव ओर बूझ एक नहीं |” ण नहीं घट सकता, इस 


(५.) दिव्यो- ह्ममूत्त: पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरो ह्यज । अप्राणो waa: ger 
ह्यक्षरात्परत: परः |” 


( सुएडकोपनिषद्‌ Yo २। खं० १ मं०२) 


अर्थः--दिव्य, शुद्ध, मूर्तिमत्व-रहित, सत्र में पूण, बाहर भीतर निरन्तर | 


व्यापक, अज, जन्म मरण शरीर धारणादि-रहित, श्वास, प्रवास, शरीर ओर मन 
.. के सम्बन्ध से रहित, प्रकाश-स्वरूप, इत्यादि परमात्मा के विशेषण ओर अक्षर नाशः 
A प्रकृति से परे, अर्थात्‌ सूदम जीव, उसपे भी परमेश्वर परे, अर्थात्‌ ब्रह्म EGG 
र ( यहाँ ) प्रकृति ओर जीवों से ब्रह्म का भेद प्रतिपादन-हप हेतुओं से प्रकृति 
ओर जीवों से ब्रह्म भिन्न है । 
| (Ho Fo स० ११) 
` (६) “इसी सव व्यापक ब्रह्म में जोव का योग वा जीव में ब्रह्म का योग 

प्रतिपादन करने से जीव ओर ब्रह्म भिन्न हैं | क्योंकि योग भिन्न पदार्था का हुआ 
ज्ञ करता है।” 


a 


( स To Fo ११.) 
(७) “इस ga के अन्तर्यामी आदि धम कथन किये हैं। और जीव के 
भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से भिन्न है, क्योंकि व्याप्य व्यापक 


सम्बन्ध भी भेद में संघटित होता है ।” 
| ( स०.प्र स० ११) 


(८) AA परमात्मा जीव से भिन्न स्वरू है। वैसे इन्द्रिय, अंतः करण, 


से भी परमात्मा भिन्न है।? . . | 
(६) “गुदा प्रविष्टौ gara लोके” इत्यादि उपनिषरों के aad से जीवं 
और परमात्मा भिन्न हैं । वैसा ही उपनिषदं में बहुंत ठिकाने दिलाया है! 


( Fo Ta स०:११ ) 


दयानन्द्‌ सिद्धान्त भास्कर [१५७ 


( स० प्र० स० १ १). । 


— आदि भूत, दिशा; वादु, सूर्य्यादि दिव्य गुणों के भोग से देवतावाच्य विद्वानों . 


(go )-शरीरे भवः शारीरः । शरीर घारी जीवजहा नहीं है । क्योंकि ब्रद् | 
हे POPU Se 
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(११) “जीव और जहा को एक मानने से परमार्थ सब नष्ट होंजाता as | 
. क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा पालन, स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने की प्रीति विलकुल् | 
छूटने से केवल मिथ्याभिमान, स्वाथंसाधन तत्परता, अन्याय का करना, पापमे | 
. अतति, इन्द्रियों से विषयों के भोग में फॅसने से अत्यन्त पामरता और पतितादि 
` दोष-युक्त होके अपने मनुष्य जन्म धारण करने के जो कतेव्य, धसे, अर्थ, काम और | 
° मत्त चारों फल नहीं होने से, मूर्ति पूजनादि व्यवहारों के जैसे उस जीव का जन्म 
` निष्फल हो जाता है, इससे मनुष्यों को. उचित है कि सद्दि्यादिकि उत्तम गुणों का 
` जगतू में प्रचार करना, व्यवहार परमाथ की शुद्धि ओर उन्नति करना इत्यादि 
मनुष्यों को अवश्य कतेव्य है |” 
( वेदान्ति ध्वान्त निवारणम्‌), ` | 
जीव ब्रह्म को एकत विषय में निश्चलदास की युक्ति का खंडन | | 


| 
_ . ` ; “निश्चलदास का पाणिंडत्य देखो, ऐसा है। “जीवो ब्रह्माऽभिन्नञ्चं तनत्वात्‌”. | 
` इन्होंने “वृत्तिप्रभाकर” में जीव ब्रह्म की एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतत __ 
` होने .से जीव ब्रह्म से अभिन्न है.। यह बहुत कम समम पुरुष की बात के सहश 
बात है, क्योंकि साधम्ये-मात्र से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती, IA भेदक 
: होता है, जैसे कोई कहे कि प्रथिवि जलाभिन्नाजड़स्वात्‌” जड़ के होने से प्रथिवि जल | 
' से अभिन्न है। जैसा यह वाक्य सङ्गत कभी नहीं -होसकता, वैसे निश्चलदास जी. | | 
का भी लक्षण व्यथ है, क्योंकि जो अल्प अल्पज्ञता और भ्रास्तिमत्वादि धर्म्म जोव में - । 
` अह से.और सवंगत सर्वज्ञता और निर्भान्तित्वादि वैवस्ये ag में जीव से विरुद्ध 
है । इसतेब्रह्म और जीव भिन्न २ है जिते aaa, maa आदि भूमि के धंगे: | 
Rae पवित्रादि जल के धर्म से विरुद्ध होने से प्रथवि और जल ,एक नहीं, वैते | 
`= जोब और त्रह्मके aed होने से जीव और त्रहम- एक न कभो थे, न हैं और न कभी . 
होंगे। इतने ही से निश्चलदासादि का समझ लोजिये कि उनमें तना पांडित्य था. 
7 जिसने योग वासिष्ट बनाया है | बह काई आधुनिक वेदान्ती था, न वाल्मीकि 
| a ओर रामचन्द्र का बनाया वा कहा सुना है, क्योंकि वे सब augan S 
विरुद्ध न बना सकते और न कह सुन सकते थे ।” 


( ao To स० १ 
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“यह ( अयमात्मा ब्रह्म ) अथवे वेद का तो वाक्य नहीं है | किन्तु are: 
क्योपनिषदादिकों का है। इसका तो स्पष्ट अर्थ है कि विचारशील पुरुष अपने 
अन्तर्यामी को प्रत्यक्ष ज्ञान से देख के कहता है कि “ae जो मेरा अन्तर्यामी 
SATA है, यही ब्रहम है अर्थात मेरा भी यही आत्मा है ।” अपने उपास्य का प्रत्य- 
्षानुभव-विधायक जीव के समझने के लिये यह वाक्य है |” | 
l (वेदान्ति ध्वान्त निवारणम्‌ ) 
कया इम ग्रकत्ता औरं अभोक्ता हैं ? 
| ,„ (१) (नवीन वेदान्ती लोग ert तो पाप करते हैं और कहते हैं क्रि “हमे 


` अकर्ता ओर अभोक्ता हे”) इसके विषय में महर्षि लिखते हैं कि-- 

“इस शरीर में कर्ता और. भोक्ता जीव ही है, क्योंकि अन्य सब बुद्धयादिक 
जड़ पदाथ जीवाधीन हैं, सो पाप ओर. पुण्य का कत्ता और भोक्ता जीव से भिन्न 
कोई नहीं, क्योंकि वृहदारण्यकादिक उपनिषद, तथा व्यास सूत्र ओर वेदादिक शांखों 
स यही सिद्धान्त हे:-- - 

“श्रोत्रेण शृणोति, चक्षुषा पश्यति, बुध्या निश्चिनोति, मनसा स॒ कल्पयति”? 

इत्यादिक प्रतिपादन है, जैसे “असिना छिनत्ति शिरः” तरवार को लेके किसी 
करा शिर काटता है, इसमें काटने का कर्ता मनुष्य ही है, काटने का साधन तरवार है, 
तथा शिर काटने का कमे है, इस में पाप और दरड मनुष्य जो मारने वाला ( है), 
उसको होता है, तरवार को नहीं | इसी प्रकार श्रांत्रादिकों से पाप. ओर पुण्य का 
कर्ता तथा भोक्ता जीव हो है, अन्य नहीं !? _ 

; (२ ) “तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्ति” इसमें भी जीव सुख दुःख का भोक्ता 

ओर पापं पुण्य का कर्ता सिद्ध होता है। अतुभव से भी जोवोत्मा ही कर्ता और 

'भोक्ता है, इसमें ay सन्देह नहीं । ( इन लोगों ने ) केवल इन्द्रियाराम हो के विषय 
| भोग-रुप स्वमतलब साधने के लिये यह बात बनाई है कि “जीव अकर्त्ता, अभोक्ता 
“और पाप, पण्य से रहित है” ag बात नवीन वेदान्ति लोगों की मिथ्या ही है।? 
x | - ( वेदान्ति ध्वान्त निवारणम्‌ ) 


अनादि पदार्थं 


» sl waits I 
uae a 


` अनादि किसे कहते हैं ! सी 
“जो ने कभी उत्पन्न हुआ हो, जिसका कारण कोई भी न होरे, अर्थातूजो | 


सदा से स्वयंसिद्ध हो, वह अनादि कहाता दै. | 
ne टी क ( आय्योेश्य रत्नमालाः) 
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अनादि पंदाथ कितने हैं ! 
. (१) “अनादि पदाथ तीन हैं । एक इश्वरः द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति 
` अर्थात्‌ जगत्‌ का कारण, इन्हीं को-नित्य भो कते हैं, उनके गुण, कर्मे, स्वभाव भी 
नित्य हें!” न 


a SARL १९-6 BR 0406009 


as ( स्वसन्तव्यामन्तव्य ) 

° ` (२) “जोव, जीवों के कमे ओर स्थूल, कार्य जगत्‌ ये तीनों अनादि हैं । जीव 

. ओर कारण जगत्‌ स्त्ररूप से अनादि हैं, कर्म और स्थूल कार्य जगत्‌ प्रवाह से 
अनादि हैं |” 

( ऋृग्वेदादि भा० भू० वेदोत्पत्ति ) 

5३... प्रवाह से अनादि” इसका क्या मतलव 2? 

: ` (१) “प्रवाह से अनादि, जो संयोग से द्रव्य गुण, कर्म उत्पन्न होते हैं. वे । 

वियोग के पश्चात नहीं रहते, परन्तु जिससे प्रथम संयोग होता है, बह साम्यं उन * 

में अनादि है और उसे पुनरपि संयोग होगा, तथा वियोग भी | इन तीनों को | 

___ “प्रवाह से अनादि” मानता हूँ ।” | 

४५५ E 22023 ( स्वमन्तव्यामन्तव्य ) | 


` . (२) “जो कार्य जगत्‌, जीव के कर्म औरं जो इनका संयोग वियोग है, वह 
तीन परम्परा से अनादि हैं ।” 


T ee, 
<< ers 


g 


( आर्योद्देश्य रत्न माला ) | 
तीन पदाथं अनादि हैं क 
ह “प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात जिनका जन्म कभी नहीं 

होता और न कभी यह जन्म लेते अर्थात्‌ यह तीन संब. जगत्‌ के कारण हैं, इनश | 
कारण कोई नहीं। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसी 
ओर उसमें परमात्मा-न फंसता और न उसका भोग करता है P. 
5 ( Go To स० ९ 
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उपादान कारण | ; 
“दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ न बने, वही 
अवस्थान्तररूप होके बने ओर बिगड़े भी |” 
ः साधारण कारण | 


“तीसरा साधारण कारण, उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और 
साधारण निमित्त हो । निमित्त कारण दो प्रकार के हैं एक सब सृष्टि को कारण से 
` . बनाने, धारने और प्रलय करने, तंथा सब की व्यवस्था waa वाला मुख्य निमित्त ` 

कारण परमात्मा-दूसरा परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्था' को लेकर अनेक विध 
` कार्यान्तर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीव । उपादान कारण प्रकृति 
` परमाणु जिस को सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं, वह जड़ होने से आपसे 

आप न बन ओर न बिगड़ सकती है, किन्तु दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड़ने ` > 

से बिगड़ती BRS घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त, मंद्री उपादान ओर 

दर्ड sale सामान्य निमित्त दिशा, काल, आंकाश, प्रकाश, आँख, हाथ; "ज्ञान; 

क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं। इन तीन कारणों के 


बिना कोई भी बस्त नहीं बन सकती और न विगड़ सकती el? ` 
( सत्याथेप्रकाश स० ८) 


जगत्‌ का करण प्रकृति अनादि है। 
(१) ( पू्वपत्ती ) ईश्वर ने कहा कि हो जा, बस वह होगया (समीक्षक ) | 
(यह बात ग्रलत दै) भला खुदा ने हुक्म दिया कि हो जा, तो हुक्म किसने सुना ! 
ओर किसको सुनाया और कौन बन गया! किस कारण से बनाया? जब यह -  : 
- लिखते हैं कि सृष्टि के qa सिवाय खुदा के कोई भी दूसरी वस्तुं न थो, तो यह संसार | 
कहां से आया ? बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता, तो इतना | बड़ा जगत्‌ 
` कारण के बिना कहाँ से हुआ ? यह बात ss की है। 
ख़दा की इच्छा से | [ 
। be oe इच्छा से एक areal की ain भी बन जा सकती _ 
है? जो कहते हो कि खुदा की इच्छा से यह सब छत जगत! oe a 
( पूवे पक्षी ) खुदा सवं शक्तिमान है; इसलिये जो चाहे, सो कर लेता 
-o (उत्तर पक्षी ) सर्व शक्तिमान का कयां अथ है ! ae o 
aay जो बह सोकर सके ` ` ` ` `` 


०25९, 


ds aR Sk ४3002 


SE Mle On eons Foundation Chennai and eGangotri 
३६९] ` दयानन्द सिद्धान्त भास्कर 
( उत्तर पत्नी ) क्या gat दूसरा खुदा भी वना सकता है ? ( कया ) अपने 
चाप मर सकता है? ( कयां ) मूख, रागी और अज्ञानी भी बन सकता है ? 
( पूव पक्षी ) ऐसा कभी नहीं बन सकता.) | 
( उत्तर पक्षी ) इसलिये परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण, कर्म, स्वभाब | 
के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता । जैसे संसार में किसी aag के बनने में तीन 
पदार्थ प्रथम अवश्य होते हैं:--एक बनाने वाला, जैसे कुम्हार, दूसरा घड़ा बनाने 
* वाली मिट्टी, ओर तीसरा उसका साधन, जिससे घड़ा बनाया जाता है, जसे कुम्हार 
मिट्टी और साधन से घड़ा बनता है और बनने बाले घड़े के पूर्व कुम्हार मिट्टी | 
आर साधन होते हैं, वैसे ही जगत्‌ के वनने से पूव जगत्‌ का कारण, प्रकृति और ` ` 
इनके गुण, कमे, स्वभाव अनादि हैं। 


, 
tas Rtv 
PRM rs Ai) 000 ka 


| 
- ( स० To स० १४) 

. (२) “जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज नहीं मानते, | 
तो खुदा ने किससे कहा ! और उसके कहने से कोन हो गया ? बिना | 
उपादान कारण के काय्यं कभी नहीं हो सकता, बिना कारण के कार्य्य कहना, | 
जानां अपने मां बाप के बिना “मेरा शरीर होगया, ऐसी घात है ।” | 

(३) aa के सिवाय उस समय कौन था, जिसको आज्ञा दी? किसने .. 
सुना ! और कौन बन गया? यदि न थी, तो यह बात झूठी, और जो थी, तो. 


वह बात जो “सिवाय खुदा के कुछ चीज नहीं थी और ,खुदा ने सव कुछ बना 4 
दिया”, वह भूठी ( है )। =e 


( सत्याथेप्रकाश स० १४) 
| (४) “क्या ईश्वर की ( यह ) .बात ( कि ' उजियाला हो जा) जड़ रूप 
= उजियालेने सुन ली! जो सुनी हो, तो इस समय भी सूर्य्य, दीप (और ) अभि. a F 
RRN हमारी तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनता ? प्रकाश जड़ होता है, वह कभी 

किसी की बांत नहीं सन सकता | क्या जब इश्वर ने उजियाले को देखा, तभी | 

| कि उजियाला अच्छा है ? पहिले नहीं जानता था, जो जानता होता, तो देख 
क्यों कहता ? जा नहीं जानता शा, तों बह वर दी नह. 
Bete ee ही ( सत्याथप्रकाश सं? १३ 
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| aaa किया, तो श्वर ने अपने. स्वरूप ही को उत्पत्ति वाला किया, पुनः वह 
| नित्य क्यों नहीं ! ओर आदम को उत्पन्न कहाँ से किया ? 
| :. (इसाइ) सट्टो से बनाया । | 
(समीक्षक ) wet कहाँ से बनाई ? . 
( इसाई ) अपनी कुदरत, अर्थात सामर्थ्य से। 
( समीक्षक ) इधर का सामर्थ्य अनादि है वा नवीन ? 


4 


(gars) अनादि है। . : 7 REET 
|  (समौक्षक) जय अनादि है, तो जगत का कारण सनातन हुआ । ( फिर) 
` ` अभाव से भाव क्यों मानते हो ? ® 


FE ईसाई ) सृष्टि के ga ईश्वर के बिना कोई वस्तु नहीं थी | 
( समीक्षक ) जो नहीं थी; तो यह जगत्‌ कहां से बना? औरइैश्र का 
सामर्थ्यं द्रव्य है वा गुण ? जो द्रव्य है, तो ईश्वर से भिन्न दूसरा पदार्थं था और जो 
गुण है, तो गुण से द्रव्य कभी नहीं बन सकता, जैसे रूप से wha और रस से 
| जल नहीं बन सकता और जो इश्वर से जगत वना होता, तो ईश्वर के सदश गुण, 
| कम, स्वभाव वाला होता | उसके गुण, कर्म, स्त्रभाव के सदृश न होने से यही 
| “निश्चय है कि इश्वर से नहीं बना, किन्तु जगत्‌ के कारण अर्थात्‌ परमाणु आदि 
| नाम वाले जड़ से बना है।? RR 
 . _ (Ae To Fo १३). 
(६) “जब इश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो ईर का स्वरूप नहीं 
| m, और जो है तो ईश्वर भी धूली से बना होगा ? जब उसके नथुनों में इश्वर ने 
O श्‍वास फूका, तो बह श्वास ईश्वर का स्वरूप था वा भिन्न {sit भिन्न था, : a 7 
Rac आदम के स्वरूप में नहीं बना! जो एक है, तो आदम और ईरवर एक से, 
` इए, और जो एक से हैं, तो आदम के सदश . जन्म, मरण, दांड, क्षय, चधा, उपा 
` आदि दोष ईश्वर में आये, फिर वह ईश्वर क्‍यों कर हो सकता Re eae 
ee A ( Go प्र स० १३) 
धूली से बनाया, तो उसकी खी को धूली 
हड्डी से बनाया; तो आदम को हड्डी से _ 
.......जो आदम की एक पसली निकालकर नारी  .. | 


नहीं बनाया Qe oa BNE. ctor eae 
हे, तो सव agai की एक पल्लो कप क्यों नदी दोती । औरखीके शरीरमें. . | 


pit CC-0:In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. है मं 
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एक पसली होनी चाहिये, क्योंकि वह एक पसली से बनी है। क्या जिस सामग्री से 

सब जगतू बनाया, उस सामग्री से स्त्री का शरीर नहीं बन सकता था १” | 
i 5 25 : ( He To स० १३) - 

(८ ) “नूर कहते हैं प्रकाश को । उस प्रकाश से कोई दूसरा द्रव्य नहीं बन 

सकता, परन्तु वह नूर मूर्तिमान द्रव्य को प्रसिद्ध दिखला सकता है और वह्‌ प्रकाश 
i करने वाले पदार्थं के बिना अलग नहीं रह सकता | इससे जगत का जो कारण , 
प्रकृति आदि अनादि है, उसको माने -बिना किसी प्रकार से किसी का निर्वाह नहीँ ; 


- हो सकता।” 
o ( सत्यधसं विचार ) 


ats 
. _ सृष्टि किसे कहते हैं ! 


(१) “जो.कर्त्ता की रचना से कारण द्रव्य किसी संयोग विशेष से अनेक 

प्रकार कार्यरूप होकर वत्तमानमें व्यवहार करन योग्य होती है वह सृष्टि कह्माती है ।” 
४ eee - ( MARA रत्नमाला ) 
. (२) “सृष्टि उसको कहते हैं ( कि) जो एथक द्रव्यों का ज्ञान, युक्ति-पूक 
. मेल होकर नाना रूप बनना? | है 
wy ( स्वमन्तञ्यामन्तव्य ) - 


| मैथुनी अमैथुनी ats कब होती ह? . 
' ` 5 “आदि सृष्टि मेथुनी नहीं होती, क्योंकि जब स्त्र पुरुषा के शरोर परमात्मा 
ee FAR उनमें जीवों का संयोग कर देता है, तदुनन्तर मेथुनी सृष्टि चलती है |” 
RON f (do Ho स० ८) | 4 


ti 


` आदि सृष्टि विषयक प्रश्नोत्तर 


(मभ) ager की सृष्टि प्रथम हु या प्रथिवी आदि की | - ` 
् (उत्तर ) प्रथिवी आदि की, क्योंकि प्रथिव्यादि के बिना मनुष्य को स्थिति ; 


r 
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हु और सृष्टि में देखने से Aaa. 
सन्तान हैं । 
| (प्रभ) आदि सृष्टि में मनुष्यादि 
थी, अथवा तीनों में ? 


होता है क्रि मनुष्य अनेक माँ बाप के 


को वाल्या, युवा वा वृद्धावस्था में सृष्टि हुई . 


( उत्तर ) युत्रावध्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता, तो उनके पालन के 
लिये दूसरे मडुष्य आवश्यक होते, और जो बृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी ate 
न होती, इसलिये युवावस्था में सृष्टि को है। । en 
(प्रश्न ) कभी सृष्टि का प्रारम्भ (भी) है वा नहीं ? 
. (उत्तर ) नहीं, जैले दिन के पूवे रात और रात के पूर्व Ra द्नि 
पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है,. ai i re 
प्रलय ओर प्रलय के पूव सृष्टि, तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टिं . 
अनादि काल से चक्र चला आता है | इसकी आदि वा अन्त नहीं, किन्तु जैसे दिन 
बा रात का आरम्भ और अन्त देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का 
आदि अन्त होता रहता है । क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव, जगत्‌. का कारण तीन / 
स्वरूप से अनादि हैं, जैसे जगत्‌ की उत्पत्ति; स्थिति और वर्तमान प्रवाह से अनादि छे ( ‘ 
. है, जैसे नदी का प्रबाह वैसा ही दीखता है, कभी सूख जाता (2), कमी नहीं दीखड | 
ता फिर बरसात में दीखता ओर उष्ण काल में नहीं दीखता ऐसे व्यवहारो को 
प्रवाहरूप जानना चाहिये, जैसे परमेश्वरके गुण, कर्मे, स्वभाव अनादि हे,वैसेही उस- 
के जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि है जैते कभी इश्वर के गुण, कर्म 
स्वभाव का आरम्भ ओर अन्त नहीं, इसी प्रकार उसके कत्तव्य कर्मा का भी आरंभ 
हैः ' और अन्त नहीं । Tos 


wS 


Ee: Sei, ; ee ( Go प्रत ख० ८ ) ae 
७. (mat) सतुष्यो की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई |. 


‘ A | (उत्तर) जिविष्ठपू अर्थात्‌ जिधको eae Ta ki oo a a 


= धया giarra ही ate है? र 
` - (१) यदि शर ने “यथा व” जगत्‌ उसन नहीं किया ऐसा कहें तो क्थ ` | 
वीन जगत्‌ उत्पन्न करते समय उसने पुरानी भूलों को सुधारा है! अंयबाजो (बरे). | 
से (पहिले ) विदित न थीं, क्या ऐसी बातों को उस में डाला है SUUN 
गन्न इसम्न दोता है और अनबस्था प्रसंग भी आता है... 


स्थ T 
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र फिर इश्वर की सवज्ञता में दोष आकर पूर्वानवस्था उत्तरानवस्था का प्रसंग 


आता है।” 
( पूना का व्या० ८ इतिहास विषय ) 


| (२ ) “यदि अल्लाह दो बार उत्पत्ति करता है, तीसरी बार नहा, तो उत्पत्ति 
की आदि ओर दूसरी बार के अन्त में निकम्मा बैठा रहता होगा ? और एक तथा 

. ` दो बार उत्पत्ति के पश्चात्‌ उसका सामर्थ्यं निकम्मा ओर व्यर्थ हो जायगा ।? 
( स० प्र ० स० १४) 


पक LR इस सृष्टि की आयु कितनी है 


( १.) हजार चतुयुगियों का एक ब्राह्म दिन और इतने ही युगों की एक 
¬= MAU होती है, अथात्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति हों के जब तक कि adaa होता है, उस 
का. नाम त्राह्म दिन हे और प्रलय होके जब तक हजार चठ्यंगी पर्य्यन्त उत्पत्ति नहीं 
होती, उसका नाम ब्राह्म-रात्रि है। एक कल्प में चौदह मन्वेन्तर होते और एक मन्व- 
न्तर ७१ चठुयगियों का होता है । सो इस समय सातवाँ वैवस्वत भन्बन्तर वत्तमान 

हो रहा है ओर इससे पहिले ये छः मन्वन्तर बीत चुके हैं :-- 


# 


MARA, स्वरोचिष, ओत्तमि, तामस, रेवत, और TAT, अर्थात्‌ १६६०८५ . 
२६७३ वर्षा का भोग हो चुका हैं और अब २३३३२२७०२४ वषे इस सृष्टि को भोग : 


करने के वाकी रहे हें | 
( सत्यधम विचार.) 


(२) देखो “वेदों को उत्पत्ति में कितने वर्ष होगये हें ।” 


नोटः--महषि के उपर्युक्त हिसाब से सृष्टि की कुल भ्रायु ४२६४०८०००० वपं होती. 


है भोर यही संख्या १४ मन्वन्तरो कै योग से ठीक २ निकलती है, परन्तु इस योग में ११ 


संधियों के २४६२०००० ay नहीं जोड़े गये, जिनके जोड़ने से सृष्टि की ag के ४३२०००० 


h 2 ५०० वर्ष होते हैं और इसका नाम करप है । इतनी सृष्टि की आयु है और इतनी ही प्रल॑य 
काब की संज्ञा है । सूयं सिद्धांत को बने हुए कम से कस २१६५००० वर्ष से अधिक बीत 


का एक मन्वन्तर होता है fad अन्त में gaga ( सध्ययुग ) के बराबर ( अर्थात्‌ १७२१ 


Pos. एक सन्धि होती हे अथात्‌ एक कल्प में १४ AT और १६ 
: Laie, षि र 


5 गये हैं भौर इसी सूर्य सिद्धान्त के अध्याय १, छोक १८-१३ में लिखा है कि एकहत्तर युग. 


: p A aba काल होता है। कलप में सम्पि के साथ १४ महु होते हैं । करप” की igs 4 


१8 a 
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जगत्‌ के बनाने में ईश्वर का क्या प्रयोजन है ! | 
(१) “जो तुम से कोई पूछे कि आंख के होने में क्या प्रयोजन है? तुम यही _ 


. कहोगे ( कि ) “देखना” | तो जो इश्वर में जगत्‌ की रचना करने का बिज्ञान, बल 
आर क्रिया दे, उसका क्या प्रयोजन बिना जगत्‌ की उत्पत्ति करने के 0... Bas 
“***"परमात्मा के न्याय, धारण, दया, आदि गुण भी तभी सार्थक हो-सकते हैं, जब 
(बह ) जगत्‌ को वनावे। उसका अनन्त सामर्थ्य जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय 

. थोर व्यवस्था करने ही से सफल है। जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है, aa 

| परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत्‌ की उत्पत्ति करके, सब जीवों को असंख्य पदार्थ 

| ¬ देकर परोपकार करना है।” , 


i ( सत्याथे प्रकाश स० ८) . 
= (२) “सृष्टि का प्रयोजन यही है कि जिसमें ईश्वर के सृष्टि निमित्त गुण, कम | 
| स्वभाव का साफल्य होना । जैसे किसी ने किसी से पूछा कि “नेत्र किस लिये हैं 2”, 
- उसने कहा “देखने के लिये” | वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामथ्यं की सफलता - 
सृष्टि करने में है, और जीवों के कर्भो का यथावत्‌ भोग करना आदि भी ।” [ 
। | ( स्वमन्तव्यामन्तव्य) ` र 
५ (३) “जीव और जगत का कारण स्वरूप से अनादि और जीव के कर्म, तथा | 
| काय जगत का नित्य प्रवाह से अनादि हैं। जब प्रलय होता है, तब जीवों के कुछ 
eo कर्म शेष रह जाते हे; तो उनके भोग कराने के लिये और फल देने के लिये ईश्वर सृष्टि 
| . को रचता है और अपने पक्षप्रात-रहित न्याय को प्रकाशित करता है। ईश्वर में जो 
| . ज्ञान, बल, दया आदि और रचने की अत्यन्त शक्ति है, उनके सफल करने के लिये 
. ` इसने सृष्टि रची है । जैसे आँख देखने के लिये और कान सुनने के लिये हैं, वैसे ही 
Warns रचने के लिये है । -सो अपनी सांमथ्ये की सफलता करने के लिये श्वर 
j ने इस जगत्‌ को रचा है कि सब लोग सब पदार्था से सुख पां | धर्म, अर्थ, काम, ` | 


' "5 ओर मोक्ष की सिद्धि के लिये जीवों के नेत्र आदि साधन भी रचे a”. 
aS | ( सत्यंधम बिचार) - 


` 


क्याजगतूमिध्याहै! | ६४ 
को मिथ्या मानने में जगत्‌ की उन्नति, परस्पर प्रीति, और _ 


५ (१) “जगत्‌ ने ae 
पादि रने में gawd, और श्रद्धा अत्यन्त नष्ट हो से जगत, के ७ 


उततम काय ह, वेसबनटटअशदोजातेै” O 
(RTE) ._..... 


= #CC-0.In Public Domain, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(2) “( नवीन वेदान्ती लाग ) जगत को मिथ्या, ( ओर ) कल्पित कहते | 


. हैं और मानते हैं, सो इनको केवल अविद्यान्धकार का महात्म्य है? 
“सन्यूलाः सोम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः” 
. यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ का बचन है । ( आर्थ ) जिसका सूल सत्य है, उसका 
वृक्ष मिथ्या कैसे होगा ? तथा जो परमात्मा का सामर्थ्यं जगत्‌ का कारण है, सो नित्य 
2 है, क्योंकि परमात्मा नित्य है तो उसका सामर्थ्य भी नित्य ही है, उसी से यह जगत्‌ 
हुआ है सो वह मिथ्या किसी प्रकार से नहीं होता |” 
| ( वेदान्ति ध्वान्त निवारणम्‌ ) 
जगत्‌ मिथ्या मानने वालों के प्रश्नों का समाधान 
( प्रश्न ) “आदावन्ते च यज्नास्ति बत्तमानो ऽ पि तथा” 
eae जो आदि और अन्त में नहीं है, वह वतमान काल में भी नहीं है, अतः जगत्‌ 
मिथ्या है। sere 
( उत्तर ) “यह बात अयुक्त है, क्योंकि जो gat नहीं है, सो फिर नहीं आ 
सकता । जिस कूप में जल नहीं है उससे पात्र में जल नहीं आता, इसलिये ऐसा 
` जानना चाहिये कि इश्वर के सामर्थ्य में, अथवा सामर्थ्य-रूप जगत्‌ पूव था, सो इस 
समय है ओर आगे भी रहेगा ।” 


A 


( प्रभ ) “संयोग जंन्य पदार्थ संयोग से पूवे नहीं हो सकता, बियोगान्त में 


९ 
नहीं रहता, सो वत्तेमान में भी नहीं सा जानना चाहिये।” 


( उत्तर ) “विद्यान्‌ सत पदार्थों का ही संयोग होता है। जो पदार्थ नहीं 


दो, उनका संयोग भी नहीं होता इससे वियोग के अन्त में भी पृथक्‌ २ वे पदार्थ सदेव 


| रहे है । ( चाहे ) कितना ही वियोग हो, तो भी अन्त में अत्यन्त सूतम पदाथ 
__ रह ही जाता है, इसमें BF सन्दे नहीं | इतना कोई कह सकता है कि संयोग और 


वियोग तो अनित्य हुआ, सो भी मान्य करने के योग्य नहीं, क्योंकि जैसे TAT में ~ 


प पदार्थ होके प्रथिव्यादि जगत्‌ बना है, सो पदार्था के मिजने के स्वभाव के बिना 
ao zi नहीं मिल संकते, तथा. वियोग होने के बिना वियुक्त न हो सकते, सो मिलना 
; $ 5 प्रथक्‌ होना, यह पदार्थाः का शुण ही है TES मिटटी ii मिलने का गुण होने 
ae | ई i बनते है, बालुका से नहीं, सो मिट्टी में मिलने और अलंग होने का गुर 


और वियोगात्मक गुण सहज स्वाभाविक हैं। इससे निश्चित हुआ 
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3 सो शुणसहज स्त्रभाव से है, वैसे मंथ a बनाके | 
में संयोग और ee ) है, इश्वर का सामथ्यै जिससे यह जगत्‌. or 


का सामर्थ्यं ( है), सो नित्य है तो उसके वियोग आदि | | 


है] 
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. गुण भी नित्य हैं, इससे जा जगत्‌ को मिथ्या कहते हैं, उनका कहना ओर सिद्धान्त 

मिथ्याभूत है, ऐसा निश्चित जानना [? 
हे - ( वेदान्ति ध्वान्त निवारणम्‌ ) 

नवीन वेदान्तियों के प्रश्नों को उत्तर 

“( तुम जगत्‌ को मिथ्या इसलिये कहते हो. कि जो वस्तु न हो, और (वह ) 
प्रतीत होवे, बही मिथ्या है, और जगत्‌ का तुम स्वप्नवत्‌ , रज्जू में सप, सोप में चांदी, 
मृगतृष्णा सें जज्ञ, गन्धव नगर, इन्द्र जाल वतू, यह संसार मानते हो” ) तुम रज्जू 
को वस्तु ओर सपे को अवस्तु मान कर इस भ्रमजाल में पड़े हो। क्‍या सर्प वस्तु 
नहीं है ! जो कहो कि रज्जू में नहीं, तो देशान्तर में ओर उसका संस्कार मात्र हृदय 
में है, फिर वह सपं भी अवस्तु नहीं रहा । वैसे ही स्थाणु में पुरुष, सोप में चांदी 


हैं और उनके संस्कार आत्मा में भो हैं, इसलिये ae स्वप्न भो वस्तु में अवस्तु के 
आरोपण के समान नहीं ।” 

( सिद्वान्ति ) ब्रह्म में जगत्‌ का भान किस को हुआ ! 

( नवीन ) जीव को 

( सि०) जीव कहां से हुआ ! 

(ao) अज्ञानसे ` 

( सि०) अज्ञान कदां से हुआ ओर कहां रहता है ! 

(ao ) अज्ञान अनादि ( है ) और ब्रह्म में रहता R | 
| ` (सिण) बह्म में ब्रह्म का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य का, और वह अज्ञान 
` किसको हुआ? 
| ( न० ) चिदाभास का 
( सि०) चिदाभास का स्वरूप क्या है ! 
(न°) ब्रह्म, ब्रह्म का AG का अज्ञान, अर्थात अपने स्वरूप .को आप at 
आप भूल जाता हे, 
O (Ro) उसके भूलने में निमित्त क्या है ! 


en 


*( न० ) अविद्या रत 
( सि०) अंबिद्यां सवे-ऽ्यापी सर्वज्ञं का गु है वा Hela का 
ek © © EU 
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आदि को व्यवस्था समक लेना ओर a में भो जिनका भान होताहै, वे देशान्तर में : 


¢ 
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. (सि०) तो तुम्हारे मत में विना एक अनन्त सबंज्ञ चेतन के दूसरा कोई चेतन 
है वा नहीं ! ओर अल्पज्ञ कहां से. आया ? हां, जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्नः 
मानो, तो ठीक है । जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान दो, तो ada 
अज्ञान फेल जाय, TA शरीर)में फोड़े की पीड़ा सत्र शरीर के अवय वों को निकम्मे 
कर दती है, इसो प्रकार ब्रह्म भी एक देश में अज्ञानी और क्लेशऱयुक्त हो, तो सब ब्रह्म 
J भी अज्ञानी ओर पीड़ा के अनुभव-युक्त हो जाय । 
(Ao) जैसे जलके BEE कू डे धरे हों, उनमें सूय के सह प्रतिविम्म दी ख़ते 
“ हैं वस्ततः सूर्य एक है। कूडो के नष्ट होने से, जल के चलने वा फैलने से सूर्य न 
नष्ट होता, न चलता ओर न फैलता है, इसा प्रकार अन्तःकरणों में ब्रह्म का आभास -- 
जिसको चिदाभास कहते हैं, पड़ा है। जब तक अन्तः करण है, तभी तक जीव है। 
a जब अन्तः करण ज्ञान से नष्ट हाता है, तब जीव ब्रह्म स्वरूप है | , 
( सि०) यह दृष्टान्त तुम्हारा व्यथ है, क्योंकि सूये आकार वाला, जल कूडे 
भी सांकां हैं । सूर्य्य जल HS से भिन्न आर सूर्य्य से जल कू डेभिन्न हैं, तभी प्रात- 
बिम्ब पड़ता है । यदि निराकार होते, तो उनका प्रतिबिभ्य कमा न होता और जैसे 
y परमेश्वर निराकार, खबंत्र आकाश-वत्‌ व्यापक होने से ब्रह्म से कोई पदार्थ वा 
पदार्थो से ब्रहम प्रथक्‌ नहीं हो सकता ओर व्याप्य व्यापक सम्बन्ध से एक भो नहीं. 
हों सकता, अर्थात्‌ अन्वर व्यतिरेक भाव से देखने से व्याप्य व्यापक (aa हुए और 
सदा प्रथक्‌ रहते हैं; जो एक हां, तो अपने में व्याप्य व्यापक भाव सम्बन्ध कभी नहीं 
घट सकता | E 
( सत्यार्थप्रकाश ae ११) 


प मुक्ति, अर्थात्‌ मोक्ष। 
मुक्ति किसे कहते हैं ! | 
se "युक्ति, अर्थात्‌ सब दुःखों से छूट कर बन्ध रहित सर्वव्यापक ईश्वर और 
उसको सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय qiza मुक्ति के आनन्द को भोग के 


~ pete 
. ee 


` पुनः संसार में आना ।” 


( स्वमन्तव्यामन्तव्य) 
l is x 


>) => 
a 
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saad प्रथमस्यासृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | मर 
स नो मह्या अदितये gaala पितरं च टशेयं मातरं च॥२॥ 
Wa | सं० १। सू० २४ | मं १। २ | 

(२) इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेद: ॥ ३ ॥ साख्य० अ० १। सू० १५६] ` 

(प्रश्न ) हम लोग किसका नाम पवित्र जानें ?, कौन नाश रहित पदार्थो के. 
मध्य में वत्तमान देव सदा प्रकाश स्वरूप है ?, हमको ( कोन ) मुक्ति का सुख सुगा ` \ 

कर पुनः इस संखार में जन्म देता ओर माता पिता का दर्शन कराता है ? ॥ १॥ 

|. ` . (उत्तर ) हम इंस स्वप्रकाश स्वरूप, अनादि, खदा मुक्त परमात्मा का नाम 
~ पवित्र जानें, जो हमको मुक्ति में आनन्द भुगाकर प्रश्‍वी में पुनः माता पिता के सम्बन्ध 
में जन्म देकर माता पिता का दून कराता है, वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था 
करता ( है ), ( और ) सब का स्वामी है॥ २॥ जैसे इस समय बन्ध मुक्त जीव हैं 7... 
बैसे ही सवदा रहते हैं । अत्यन्त बिच्छेद बन्ध मुक्ति का कभी नहीं होता, किन्तु बन्ध 7 


ओर मुक्ति सदा नहीं रहती | ५ ; 
( सत्याथप्रकाश स० ६): 


तक द्वारा पुनराठत्ति की सिद्धि । . 

(१) (प्रश्न) बन्ध और मोक्ष स्वभाव से होता है वा निमित्तसे ? ; 

( उत्तर) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध और मुक्ति की 
निवृत्ति कभी नहीं होती ।” | ह 
` ` “(प्रश्न) जीव मुक्तिको प्राप्त हो कर पुनः जन्म मरण-रूप हुः में कभी आते? 
हैं वा नहीं ?” | 

(उत्तर) आते हैं। ` 3 

“( प्रश्न ) सब संसार और ्रन्धकारों का यही मत 


js | 
रण में कभी न आवें | | : 

: ( उत्तर ) यह बात कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथम तो जीव का सामथ्य 

' शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित है, पुनः उसका फल अनन oe है, 
अनन्त आनन्द को भोगने का असीम सामथ्य कम) ओर साधन जीव ade 
लिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते | जिनंके साधन अनित्य हैं, उनका फल > 
कमी नही हो सकता शोर जो दम से कई भी बोट कर eee ger मेन 
SR, तो संसार का उच्छेद, अर्थात्‌ जीव निशशेष हो ma चास | = 
| झवर अन्त वाले कर्मो' का अनन्त फल देवे, ता उसका न्याय नह हो जाय। जो 
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है कि जिससे पुनः जन्म 
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१७२ 
जितना भार एठा सके, उतना उस पर धरना घुद्धिमानों का काम है, जैसे एक मन 
भर ( भार ) उठाने बाले के शिर पर. दश मन धरने से भार धरने वाले की निन्दा ` 
होती. है, वैसे अल्पज्ञ, अल्प सामर्थ्यं वाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना 
इश्वर के लिये टीक नहीं GOODS "2 । : 
( प्रभ) जैसे परमेश्वर नित्य मुक्त ( और ) पूर्ण सुखी है, वैसे ही जीव भी 
'/ नित्य मुक्त और सुखी रहेगा, तो कोई भी दोष नहीं आवेगा | 
( उत्तर ) परमेश्वर अनन्त स्वरूप, सामथ्ये, गुण, कर्म, स्वभाव वाला है, 
इसलिये वह कभी अविद्या और दुःख बन्धन में. नहीं गिर सकता, ( परन्तु ) जीव 
सुक्त होकर भी शुद्ध स्वरूप, अल्पज्ञ और परिमित गुण क्स स्वभाव बाला रहता है, ~ 
( वह ) परमेश्वर के सदृश कभी नहों होता। 
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RR ( स० Fo स० ६ ) 
, (२) (प्रभ) जैसे धान्य का छिलका उतारने वा अग्नि के संयोग होने से 
वह बीज पुन: नहीं उगता, इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीच पुनः जन्म मरण 
रूप संसार में नहीं आता | Sue 
; ( उत्तर ) जीव और कर्म का सम्बन्ध छिलके और बीज के समान नहीं है, 
किन्तु इनका समवाय सम्बन्ध है, इस से अनादि काल से जीव और उसमें कर्म. 
ओर कतृ त्व शक्ति का सम्बन्ध है जा उसमें कमे करने की शक्ति का भी अभाव 
मानोगे, तो सब जीव पाषाणवत हो जाएँगे और मुक्ति को भोगने का भी सामध्ये 
- नहीं रहेगा, जैसे अनादि कालका कर्म बन्धन छूटकर जीब मुक्त होता है, तो तुम्हारी 
नित्य युक्ति से भी छूट कर बन्धन में पड़ेगा, क्योंकि जैसे कर्म रूप मुक्ति के साधनों 
से भी छूट के जीव का मुक्त होना मानते हो, वैसे ही नित्य मुक्ति से भी छूट के 
z i ae । साधनों से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता, और जो | 
सिद्ध के विना युक्ति मानोगे, तो कर्मो' के बिना ही बन्ध प्राप्त हो सकेगा । जैसे ६ 
å वस्त्रां में मैल लगता और धोने से छूट जाता है, पुनः मेल लग जाता है, 
es सिध्यात्वादि हेतुओं से राग देषादि के आश्रय से जीव को कमे रूप फल लगता दै 
ou और जो सम्यक्‌ ज्ञान दर्शन ओर चारित्र से निर्मल होता है और मल लगने 
ee फारणों से मलों का लगना मानते हो, तो मुक्त जीव संसारी और संसारी जीव का | 
aoe वश्य मानना पड़ेगा | क्योंकि जैसे निमित्तं से मलिनता छूटवी. है, वैरे | 
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दयानन्द सिद्धान्त भारकर [१98 
( प्रभ) जीव निमेल कभी नहीं. था, “किन्तु मल सहित है । | 
(उत्तर ) जो कभी निर्मल नहीं था तो निर्मल भी कभी नहीं हो सकेगा 
जैसे शुद्ध वर में पीछे से लगे हुये मेल को धोने से छुड़ा देते हैं उसके माति | 
aa बणं को नहीं छुड़ा सकते, मेल फिर भी वस्त्र में लग जाता है, इसी. प्रकार 
मुक्ति में भी लगेगा ।” 
( सत्यार्थप्रकाशा स० १२ ) 


सुक्त जीव कितने समय तक झुक्ति में रहता है ! 


“वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके ब्रह्म में आनन्द को तब तक भोग के पुनः 
¬ महा कल्प के पश्चात्‌ मुक्ति सुख को छोड़ के ससार में आते हैं। इसकी संख्या यह 
है कि तेतालीस लाख बीस सहस्र वर्षो की एक चतुयु'गी, दो सहस्र चतुयु गियों का 
एक अहोरात्र, ऐसे तीस अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष, -5-.. 
- ऐसे शत वर्षो" का एक परान्तकाल होता है। इस को गणित की रीति से यथाबत्‌ | 
समक लीजिये, इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है ।” 

( सत्यार्थप्रकाश स० ६ ): 

नोट-- गणित की रीति इस प्रकार हैः | 

४३,२०,००० एक चतुर्यूगी 
४३,२०,००० X २८०० = ८,६४,००००००० = एक अहोरात्र 
८६४०००००००५ o=  २१३२००००००००= एक महीना 


@ 
R¥R2R00000000X १२ ३११०४०००००००० 5 एक वष 
३११०४०००००००० १००= ३११८४०००००००००० = परान्तकाल 


“fe sy | र 
इतने aul तक जीव मुक्ति में रता है ( सम्पादक ) 


2 भब मुक्ति से वापस. ही लौटना पड़ता है, तो मुक्ति के लिये श्रम करना 


व्यर्थ क्यों नहीं ! 5 
कि जब तक ३६००० (छत्तीस सहस्र) 


“मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं, कयं mia सहस 

` पार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है, उतने समय पय्यन्त जीवा को 
` शुक्तके आनन्द में रहना, दुःख का न होना, कया छोटी बात है! जब os a 
: पीते हो, कल (फिर ) भूख लगने वाली है, पुनः इसका उपाय क्यों करते हो. 
N ga, तृषा, कद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा स्त्री, सन्तान आदि,के लिये उपाय करना 


l भाष सयक है तो सत्ति के लिये वयों न करना ? जैसे मरना अवश्य दै, तो भी 
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जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लौट कर जन्म में आना है, तथापि । 


उसका उपाय करना अत्यावश्यक है।” 
| ( सत्याथप्रकाश Fo ६.) 


क्या मुक्ति में सव जीव समान होते हैं ? 


५: “जैसा संसार में एक प्रधान (और ) दूसरा अप्रधान होता है, वैसा मुक्ति 


में नहीं ( होता ), किन्तु सब मुक्त जीव एक से रहते हैं ।” 
( सत्याथप्रकाश स०११ ) 


* क्या मुक्ति में जीव का लय होता है या विद्यमान रहता है! 


( १) “विद्यमान रहता है ।” ; 
( सत्याथ प्रकाश स० ६ ) 


(२) “जो लोग जीव का लय मानते हैं, उनके मत में अनिभोक्ष प्रसङ्ग दोष 
आता है, तथा मोक्ष के साधन भी निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे सृष्टि के पूव ma 
मुक्त था, वही अविद्या भ्रम, अज्ञानोपाधि के साथ होने से बद्ध हो गया है। वेसे ही 
प्राप्त मोक्ष चेतन को फिर भी अविद्योपाधि का सङ्घ हो जायेगा । इससे मोक्ष की 
नित्यता नहीं रद्दी, तथा जिस मोक्ष के लिये विवेकादि साधन किये जाते हैं, उस मोक्ष 
को प्राप्त होने वाले जीव का लय ही होना है, फिर सब साधन निष्फल हो जायेंगे, . 
क्योंकि मुक्ति सुख का आनन्द भोगने वाले जीव का नाम निशान भो नहीं रहता |” 

( चेदान्ति ध्वान्त निवारणम ) 
ee (३ ) “( मुक्ति में जीव ) प्रथक्‌ रहता है । क्योंकि जो मिल जाय. तो fe 
का सुख कौन भोगे और मुक्ति के जितने साधन हैं, वे सब निष्फल हो जायें, वह 

युक्ति तो नहीं, किन्तु जीब का प्रलय जानना चाहिये |”? 

( Wo Jo aa ६ ) ; 

मुक्ति में जीव कहाँ विद्यमान रहता है और कैसे विचरता हे! | $ i 

Nes ) ब्रह्म में? ( विद्यमान रहता है) को. 
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,नहों रहते, (किन्तु उसके) अपने स्वाभाविक * 
“नहीं रहते, (किन्सु उसके) अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। जब ( बह ) सुनना 
चाहता है, तव श्रोत्र, स्पश करना चाहता है, तत्र त्वचा, देखने के सङ्कल्प से ag 
o aa : 7 
खाद के अर्थ रसना, गन्य के लिये घ्राण, aged विकल्प करने (के ) समय मन 
aa लिये 3 nee १ 
निश्चय करने के लिये FE स्मरण करने के लिये चित, और अहङ्कार के अर्थ अह- 
gr रूप अपनी स्व-शक्ति से जीवःत्मा मुक्ति में हो जाता है और सङ्कल्प मात्र शरीर 
होता है । जैसे शरीर के आधार रह कर इन्द्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्व-कार्य्य र 
An A ~ ~ कद 
करता है, Ta अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनन्द भोंग लेता aI? 


E. ( स० Fo स० ६ ) 
Sa (२) “(प्रश्न ) जब मोक्ष में शरीर और इन्द्रियां नहीं रहती, तब वह 
जीवात्मा व्यवहार को कैसे जानता और देख सकता (है ) 2 

( उत्तर ) वह जोब शुद्ध इन्द्रिय, और शुद्ध मन से इन आनन्द रूप कामों | 
को देखता ओर भोगता भया, उसमें सदा रमण करता है, क्योंकि उसका मन और 


इन्द्रियां प्रकाश स्वरूप हो जाती हैं ।” ; 
( ऋगेदादि भाष्य भूमिका मुक्ति विषय ) 


(३) “(वे मुक्त जीव ) जो जो सङ्कल्प करते हैं, बह २ लोक ओर वह २ 
काम प्राप्त होता है ओर वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़ कर सडडुल्प-मय शरीर से 
` झाकाश में परमेश्‍वर में विचरते हैं, क्योंकि जो शरीर वाले होते हैं, वे सांसारिक दुःख 
से रहित नहीं हो सकते | जेसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है कि “हे परम पूजित धेने- 
युक्त पुरुष ! यह स्थूल शरीर मरण-धर्मा है और जैते सिंह के मुख में बकरी होवे, ta 
पह शरीर मृत्यु के मुख के बीच है। सो शरीर इस मरण ओर शरीर-रहित जीवात्मा 
| निवास स्थान है, इसलिये यह जाब सुख और दुःख से सदा ग्रस्त रहता है । 
| क्योंकि शरीर-सद्वित जीव की सांसारिक प्रसन्नता की निद्रत्ति होती ही है ओर जो 
| ,शरोर-रहित मुक्त जीवात्मा ब्रहम में रहता है, उसको सांसारिक सुख दुःख का स्पशे 
| |` भी नहीं होता, किन्तु सदा आनन्द में रहा है ।” i 


(ae Ho स० ६) 


> . (४) «जेठे सांसारिक सुख शरीरके आधार से भोगता है, aa परमेश्वर के 

| भाषार मुक्ति के आनन्द को जीवात्मा भोगता है। वह सुक्त जीव, अनन्त व्यापक | 
MW में स्वच्छन्द घूमता है। शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता हुआ सन लोक लोकाः 

RTH, अर्थात्‌ जितने ae लोक दोखते हैं ओर नहीं दीखते, उन सब में घूमता है। 

; बेद सब पदार्थो' को जो.कि उसके ज्ञान के आगे है, देखता दै। जितना ज्ञान अधिक 


tre, उसको उतना ही आतन्द अधिक होता दै। सुक्त में जीवात्मा ARTAN 


Nseries) “० 
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से पूणं ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थो का भान यथावत्‌ होता है |? 
; ( Go To स० ६ ) 
मुक्ति में जीवात्मा को शक्ति के मकार की ओर कितनी होतो है ! 


R š 
“मुख्य एक प्रकार की शक्ति ( होती ) है । परन्तु बल, पराक्रम; आकर्षण, - 


la ७ ह १० ११ १२ १३ १४ 
प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, 


x १६ १७ १८ १६ २० २१ २२ २३ 
. संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पूर्शन, दर्शन, स्वादन, और गन्ध ग्रहण 


२४ . 
तथा ज्ञान, इन २४ ( चौबीस ) प्रकार के सामर्थ्य-युक्त जीव है । इसमे मुक्ति में भी 


-= आनन्द को प्राप्ति भोग करता है । जो मुक्ति में जीव का लय होता, तो मुक्ति का सुख 
कोन भोगता ? 
( स० प्र० स० ६) 


संन्यास धम . 
संन्यास संस्कार किसे कहते हैं ? 
` “संन्यास संस्कार उसको कहते हैं कि जो मोहादि आवरण, पक्षपात छोड़ के ' 


विरक्त होकर सब प्रथिवी में परोपकारार्थं विचरे ।” 
( संस्कार विवि, संन्यास संस्कार ) 


संन्यास कब ले सकते हैं? 
संन्यास तीन प्रकार का है-- 
_ ( पहिला प्रकार ) “क्रम संन्यास” 

“ब्रह्मचर्य पूर्ण करके गृहस्थ, और Teer होके बनस्थ, बनस्थ होके संन्यासी, 

होवे । यह “क्रम संन्यास” अर्थात्‌ अनुक्रम से आश्रमों .का अवुष्ठान करता. ९ 
Sarre में जो संन्यास लेना है, उसी को “क्रमसंन्यास” कहते हैं ।” 

(दूसरा प्रकार) 

` "यदहरेव विरजेत्‌ यदहरेव प्रजजेद्वानाद्वा गृहाद्वा | यह आह्मण मंथो का वर्ष 
| वैगग्य प्राप्त होते, उसो दिन चाहे वानप्रस्थ का समय पूरां भी 

वानप्रस्थ आश्रम का अनुष्ठानं न करके गृहाश्रम a ही aardi 
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( तीसरा प्रकार ) र 
“्रह्मचय जेत्‌? 375 aq Os 
a us ere: श पद्‌ भो बाण sae वचन है | यदि पूणं अखणिडत 
AEA SOT भरण्य आर पूरण ज्ञान विज्ञान को प्राप्त होकर विषयासक्ति को इच्छा 
आत्मा से यथावत्‌ उठ जावे, पक्षपात रहित होकर सबं के उपकार करने की इच्छा 
होवे, और जिसको दृढ़ निश्चय हो जावे कि मैं मरण पर्यन्त यथावत्‌ संन्यास धर्म 
का निर्वाह कर सहूँगा, तो वह न गृहाश्रम करे ( और ) न वानप्रस्थ, किन्तु ब्रह्म 
THAT को पूण कर ही के संन्यासाश्रम को हण कर लेवे” 
( संस्कार विधिः, संन्यास ) 
“जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो, उसी दिन घर बा बन से सन्यास प्रहण कर 
लेवे पहिले सन्यास का पक्ष क्रम कहा (है ) ओर इस में विकल्प, अर्थात्‌ वानप्रस्थ 
करे | गृहस्थाश्रम ही से संन्यास ग्रहण करे ओर तृतीय पत्त यही है कि जो पूर्ण 
विद्वान्‌, जितेन्द्रिय विषय भोग को कामना से रहित, परोपकार करने की इच्छा से 
युक्त पुरुष हो, वह ब्रह्मचर्थाश्रम ही से सन्यास लेवे |” 
( सत्याथंप्र काश्‌, Bo ५ ) 
संन्यास धमं के वाह्य चिद्व । 
“यज्ञोपवीत शिखादि fai का ate rag ब्रह्मवित्‌ घर से निकल 
कर संन्यासो हो जावे ।” 
“जब संन्यास महण को इच्छा हो, तब स्त्रो को पुत्रों के पास भेज देवे, फिर 
संन्यास रहण करे ।” 
नोट--वानप्रस्थी तो अपनी स्त्री को अपने साभ रख सकता है, परन्तु संन्यासी को 


अवस्था में भी अपना स्त्री को अपने साथ रखने की आजा नहीं दै । 
( सम्पादक ) 


“केश, नख, डाढ़ी,मूँ ळे का छेदन करवावे, सुन्दर पात्र, दणड ओर कुसुम्भ 
भारि से रंगे हुये वस्त्र का प्रद करके निरिचत्तात्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर 

Faz बिचरे [? 

नोट--“यह अपने मन में निश्चित जाने कि दरड, कमरडलू. और काषायवसख आदि 


Ry धारण, धर्म के कारण नहीं =.” ____ ( सत्याथंमकाश go ५), 


`... तीन प्रकार के संन्वासियों में कोन सर्वोत्कृष्ट à S 
जो ब्द्यचर्य से सत्यासो ह्या कर जगत्‌ का Ted शिक्षा करके, जितनी उक्षति 
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कर सकता है, उतनी गृहस्थ बा वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं कर 


` सकता ।” 
( सत्याथभ्रकाश go ५) 


“जो ब्रह्मचर्य्य से ( संन्यासी ) होता है, वह पूणं वेराग्य-युक्त होने से ( मो 


में ) कभी नहीं फंसता ।” 
( सत्याथप्रकाश Go ५) 


ब्रह्मचय्यं के पश्चात्‌ विवाह क्यों न करे ओर संन्यास क्यों लेवे ! 

“जिस पुरुष बा स्त्रो को विद्या, धमं वृद्धि, ऑर सब संसार का उपकार करना 

' ही प्रयोजन हो वह विवाह न Bt ( क्योकि ) जैसे वैद्य और ओपषधों की 
आवश्यकता रोगो के लिये होती हे, वैसो निरोगो के लिये नहीं ।” 

( सत्यार्थप्रकाश स०५ ) 

` “( हाँ ) जो (जह्मचय्यं से संन्यास लेकर) निर्वाह न कर सके, और इन्द्रियों 

को न रोक सके, Ag AMAA से संन्यास न AA, परन्तु जो रोक सके, वह Fal नं 

लेवे ? 

| ( सत्यार्थप्रकाश स० ५ ) 


` ब्रह्मच से सोषा संन्यास लेने वाले का बीर्य कहां जाता है! 


“जिस पुरुष ने विषय के दोष और ala संरक्षण के गुण जाने हैं, वह विष 


यासक्त कभी नहीं होता, और उनका वोय्यं विचाराग्नि का इन्धनवत दै, अथात 

उसी में व्यय होजाता है |”? - | i 

| ( सत्यार्थप्रकाश Fe ५) 
क्या सभो Tat को संन्यास लेना ज़रूरी हे ! 

“सब मनुष्य संन्यास Tay कर ही नहीं सकते, क्‍योंकि सबका विषयास 


कभी नहीं छूट सकेगी |” | e: 
“जो अनधिकारी संन्याख महण करेगा, at आप इबेगा. और ओरों को 


í 
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! ( १) इसके बिना विद्या, धम कभी नहीं बढ़ सकता | | 
झन (२) दूसरे आश्रमों को विद्या ग्रहण, गृह कृत्य और तपश्चयादि का 
सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है। 

(३) पक्षपात छोड़कर star दसरे आश्रमों को दुष्कर है। जैसा संन्यासो 
सवतोमुक्त होकर जगत का उपकार करता है. वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर asa, 
क्योंकि संन्यासी को सत्यविद्या से पदार्थो' के विज्ञांन की उन्नति का जितना अवः 
काश मिलता है, उतना अन्य आश्रमी को नहों मिल सकता)” 

(४ ) “सत्योपदेश .सब आश्रमी करें और सुनें, परन्तु जितना अवकाश 
ओर निष्पक्षपातता संन्यासी को होती है, उतनी ग्रहस्थों को नहीं ( होती ) 2” 
RE: ( सत्याथप्रकाश स० ५ ) 


जब ब्राह्मंण सत्योपटेश करते हैं तो फिर संन्यासी से क्या प्रयोजन ? 
wi. “हाँ जो ब्राह्मण हैं, उनका यही काम है कि परुष, पुरुषों को ओर स्री, 
स्त्रियों को सत्योपदेश और पढ़ाया करें । ( परन्तु ) जितना भ्रमण का अवकाश 
संन्यासी. को मिलता है, उतना गृहस्थ त्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सकता । 
जब ब्राह्मण वेद विरुद्ध आचरण करें, तब उनका नियन्ता (भी) संन्यासी 
(ही ) होता है।” 


- ( सत्याथप्रकारा.स० ५.) 


क्या केवल ब्राह्मण ही को संन्यास का अधिकार है ! 
, “ब्राह्मण ही को अधिकार है, क्योंकि जो सब बाँ में gut विद्वान, धार्मिक, 
परोपकार-प्रिय मनुष्य है उसका ब्राह्मण नाम है। बिना पुण विद्या के धमे, परमे 
श्‍वर की निष्ठा और वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार 
नहीं होसकता, इसलिये लोकश्रति है कि त्राण को संन्यास का अधिकार है, अन्य 
नहीं |*** «०० *-००*०००००* इससे यह सिद्ध हुआ कि संन्यास ग्रहण का अधिकार 


fa करके ब्राह्मण का है l” ; 
( सत्याथप्रकाश स० ५ ) 


È संन्यासी का धर्म क्या है ! 


hE सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग 


( १) “पत्तपात-रह्वित, न्यायाचरण, 
क्त इश्वर की आज्ञा का पालन, परापकार, 
का mala सब मनुष्यमात्र एक ही है, 


ae a” 


सत्य भाषणादि लक्षण सब झाश्र- 
परन्तु संन्यासी का विशेष धमे 
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(२) ( संन्यासी ) सब गृहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारों का 
सत्य निश्चय करा, अधर्म व्यंवडारो से ger, सब संशयों का छेदन कर, सत्य-घमे 
युक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें |? E 
(३) “पक्षपात-रहित वेदमार्गोपदेश से जगत्‌ के कल्याण करने में अहर्निश | 
प्रवृत्त रहना, संन्यासियों का मुख्य काम है |” = 
( सत्याथप्रकाश स० ११) ‰ 
संन्यासी. पितृ-ऋण - से कैसे छूट सकता है ! ; 
“st संन्यासियो के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे, वे सब, जानो, संन्यासी .: 
के पुत्र तुल्य हें | 
( सत्याथेप्रकाश स० ५) 
= ` संन्यासी कब पापी, पतित और भार-रूप होता है! 
(2) “जब ( संन्यासी ) गृहस्थों से अन्न ware लेते है, और उनका 
अत्युपकार नहीं करते, तो क्या वे महापापी नहीं होंगे ??? | 
(२) “जो इस संन्यास के मुख्य धर्म नहीं 
sie ; सत्योपदेशादि नहीं करते, वे पतित 
‘ नरक गामी हें pe £ . i दे R ह्‌ I 
6 aa 
Bee ( हे ) आँख से देखना ( और ) कान से सुनना न हो, तो आँख और : 
ड aa 4 व्यथ है, वैसे ही जो संन्यासी सत्योपदेश और वेदादि सस्य शास्त्र 
का विचार, ( और ) प्रचार नहीँ करते, तो वे भी जगत्‌ में व्यर्थ भार-रूप हैं।” 
3 a | ` ( सत्याथ प्रकाश Fo ५) 
व ) "थे संन्यासी लोग ऐसा सममते हैं कि हम को खण्डन मरडन से क्या 
प्रयोजन ? हम-तो महात्मा हैं, ऐसे लोग भी संसार में भार-रूप हैं ।” 


“यह लोग अपनी प्रतिष्ठा पीने 
प्रतिष्ठा, खाने पीने के सामने, अन्य अधिक कुछ भी नहीं t 
समभते आर संसार की निद्रा से बहुत डरते è ७०८०००० ss eeose TT तृष्णा ही नहीं - | 


pi p संन्यास क्योंकर हो सकता है 0.................. जब अपने २ अधिकार 
hn नहीं करते, उन: संन्यासादि नाम घराना व्यर्थं है ।? हिः 


eee. yas o (anian स०११) 

=o AUE तीन दिन से अधिक कहीं न रहे! E 
e ee संन्यासियो पर बड़े २ जुल्म हो रहे हैं, अर्थात संग 
ae ? एक ही बस्ती में तीन दिन से अधिक न रहे, इत्यादि * 


aha Vidyalaya Collection. . | 


kS 
à ` 
x3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ५ 
द्यानन्द्‌ सिद्धान्त ARET [ 3 ibe 
qe = ° R a 
। क . Et ae ae . फिर किस प्रकार और . 
; tga फिरे 2” 
( उपदेश मन्त्र, पूना का व्याख्यान ४, धर्माधर्म विषय ) 
: (2) “यह बात थोड़े से अंश में तो अच्छी है कि एकत्र वास करने से जगत 
का उपकार अधिक नहीं हो सकता, और स्थानान्तर का भी अभिमान होता है, राग- 
रष भी अधिक होता है, परन्तु जो बिशेष उपकार एकत्र रहने से होता हो, तो रहे, 


AA bat e x 

| जस जनक राजा के यहां चार २ महीने तक tafam ओर अन्य संन्यासी कितने 
{t “ee 

«दी वर्षो' तक निवास करते थे।” 


४ (सत्यार्थप्रकाशं स० ५ ) 
यदि सन्यासी पुनः गृहस्थ हो जाय, तौ ?. 

वल्लभ मत के व्यभिचारादि दोषों को दर्शाते हुए महर्षि लिखते हैं किः-- 

“मैं कृष्ण, तू गधा, मेरा तेरा सङ्गम होवे” इत्यादि कुकर्म से वल्लभादि का 
मत पतित करने वाला जानना चाहिये, क्योंकि इनका ga आचार्यं लक्ष्मण भट्ट 
हुआ । उसने पहिले संन्यास ग्रहण करके पीछे गृहाश्रम धारण किया | इसलिये 

लक्ष्मण भट्ट ही पहिले कुत्ते के तुल्य वान्ताशी, अर्थात उगले हुए को खाने वाला 

हुआ | पहिले गृहाश्रम को छोड़ के संन्यास किया, पीछे उसी वान्त के तुल्य त्यागे 

हुए गृहाश्रम का ग्रहण और संन्यास का त्याग किया |” 

S ( वेद्‌ विरुद्ध मत खण्डन ) 
क्या संन्यासियों का भी दाह कमे सँस्कार होना चाहिये ? | 


:. Geer विधि, संन्यास-संस्कार प्रकरण में age, अध्याय छः, शोकं ६, 
“अनभन रनिकेतः स्याद्‌” की व्याख्या में महर्षि लिखते हैं: 


“इसी ug से भ्रान्ति में पड़ के संन्यासियों का दाह नहीं करते और संन्यासी 
लोग अभि को नहीं छूने । यह पाप संन्यासियों के पीछे लग गया । यह आहवनी- 


> UR संज्ञक अग्नियों का छोड़ना है, ee वा दाहकर्म छोड़ना नहीं है I” 
( संस्कार विधिः संन्यास प्रकरण ) 


= अन्त्येष्टि कम | 
शरीर का अन्त. 


५८ ७८. '“अस्मान्त eà शारीरम्‌ः 39 
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“इस शरीर का संरकार, ( भस्मान्तमं ), अथोत अन्म करने पयैन्त है। शरोर 


- का आरम्भ ऋतु दान और अन्त में श्मशान, अर्थात मृतक कर्मे है ।” 
( संस्कार विधि, अन्त्येष्टि क्म ) 


क्या सपिणडी कम, गया श्राद्ध आदि क्रिया अकतव्य है १ 


( गरुड़ पुराण आदि में gama, सपिण्डी कर्म, मासिक, वार्षिक गया श्राद्ध 
आदि क्रिया ) अवश्य मिथ्या है, क्योंकि वेदों में इन कर्मो' का विधान नहीं है, इस- 
लिये अकतंव्य है । मृतक जीव का सम्बन्ध पूर्वे सम्बन्धियों के साथ कुछ भी नहीं 
रहता और न इन जीते हुए सर्म्बान्धयों का ( मृतक जीव के साथ रहता है )। वह 
जीव अपने कमे के अनुसार जन्म पाता है |” ; 

( संस्कार विधि ) 
क्या मुर्दे को नहलाना चाहिये ? 


` ` “जब कोई मर जावे, तब यदि पुरुष हो, तो पुरुष और ( यदि ) ख्री हो, तो 
faai उसको स्नान करावें, चन्दनादि सुगन्धलेप और नवीन वस्त्र धारण करावें |” 
_ (संस्कारविधि ) 


मुदा जलाने की वेदी कितनी बड़ी हो? 


“उस वेदी का परिमाण पुरुष खड़ा होकर ऊपर को हाथ उठावे; उतनी लम्बी 
और दोनों हाथों को लम्बा उत्तर दक्षिण पार्श्व में करने से जितना परिमाण हो, अर्थात्‌ 
मृतक के साढ़े तीन हाथ, अथवा तीन हाथ से ऊपर चौड़ी होवे और छाती के 
बरावर गहरी होवे |” i 
ae = ( संस्कार विधि ) 
चिता किस प्रकार चिनी जाय १ 


ह “वेदी में थोड़ा २ जल छिटकावें । यदि गोमय उपस्थित हो, तो लेपन भी कर 
` दे। उसमें नीचे से आधी वेदी तक लकड़ियां चिने, जैसे कि भित्ति में ईट चिनी जाती 


` ` हे, अर्थात बराबर जमा कर लकड़ियां घरे। लकड़ियों के बीच में थोड़ा थोडा कपूर 


` थोड़ी २ दूर पर रक्‍खे | उसके ऊपर मध्य में मृतक को रखे; अर्थात्‌ चारों'ओर 5 
ली रहे, और पश्चात्‌ चारों ओर, और ऊपर चन्दन तथा पलाश आदि T 


‘a 
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. पश्चात्‌ घृत का दीपक कर के कपूर में लंगा कर, शिर से आरम्भ कर, पाद पर्यन्त 


मध्य मध्य में अग्नि प्रवेश करावे |” 
mu प ( संस्कार विधि ) 
` दाह कर्म के पश्चात्‌ फिर क्या कर्तव्य होता है ! 

“जब शरीर भस्म हो जावे, पुनः सब जने वस्त्र प्रचालन स्नान करके जिसके 
घर में मृत्यु हुआ है, उसके घर की माजन, लेपन, प्रक्षालनादि से शुद्धि sa 
( होम करें ) te जिससे स्तक का वायु घर से निकल जाय और शुद्ध वायु प्रवेश 
करे और सबका चित प्रसन्न रहे । यदि उस दिन रात्रि हो जाय, तब थोड़ी सी 


- आहुति देकर, दूसरे दिन प्रातःकाल उस प्रकार स्वस्ति बाचन ओर रान्ति प्रकरण 


“<> ə 


et 


के मन्त्रों से आहुति देवें । तत्पश्चात्‌ जब तोसरा दिन हो, तब मृतक का कोई 
सम्बन्धी श्मशान में जाकर, चिता से अस्थि उठा के sa श्मशान भूमि में कहीं 
प्रथक्‌ रख देवे । बस इसके आगे मृतक के लिये कुछ भी कमे कत्य नहीं है, क्‍यों 
कि पूर्व ( भस्मान्तं शारीरम्‌ ) यजुर्वेद के मन्त्र के प्रमाण से स्पष्ट हो चुका कि दाहकमे 


ओर अस्थि संचयन से प्रथक्‌ मृतक के लिये दूसरा कोई भी कमे कर्तव्य नहीं दै ।? 
ः ; ( संस्कार वि० अन्त्येष्टि ) 


' क्या मनुष्य के जीते जो वा मरे पीछे ga दान भी करना चाहिये १ 


«हाँ, यदि ag सम्पन्न हो, तो अपने जीते जो वा मरे पीछे उनके सम्बन्धी 
वेदविद्या, वेदोक्त धर्म का प्रचार, अनाथ पालन, वेदोक्त धर्मोपदेराक प्रवृत्ति के 
लिये चाहे जितना धन प्रदान करें, बहुत अच्छी बात है ।” | | 

नोट--मरे पीछे दान कराने का प्रयोजन aikan derai की सहायता 
शोर शुभ neal के लिये दान करने की प्रेरणा करना है | मदृषि ने सत्याथप्रकाश स० ११ 
“आ्राद-विषय” में स्पष्ट लिखा है कि मरे हुए जीव के RA दान, एुयय, श्राद्ध, तपंण, गो 
दानादि “उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता .” 

gal नलाना चाहिये या गाडूना ! 

मुदी गाढ़ने के पक्ष में जो २ युक्तियाँ आम तोर पर दो जाती हैं, वे हम ऋषि 


के अपने शब्दों में प्रभोत्तर क रूप में देते हैं ताकि पाठकों का गाइने ओर जलाने; 
gd 


इन दोनों के हानि लाभ भला मकार विदित हा जायें | 

feet tf हो, उसे कैसे जलाये १ ` 
a) “देखो ! faa भीति दी 

गाझा | र h ) जैसा कि उस्को gal देना है, इसलिये गाडूना अच्छा है i 
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(उत्तर ) “जो मृतक से प्रीति करते हो, तो अपने घर में क्‍यों नहीं रखते | 


ओर गाड़ते भी क्यों हो ! जिस जीवातमा से प्रीति थी, वह ( तो ) निकल गया 
अब दुर्गन्ध-मय मट्टो से क्या प्रीति ! और जो प्रीति करते हो तो उसको प्रथिवी में 


क्यों गाड़ते हो ? क्‍योंकि (यदि) किली से को कि (हम ) gaat भूमि में 


गाड़ देवें, तो वह ( यह ) सुन कर प्रसन्न कभी नहीं होता उसके मुख, आँख, ओर 


शरीर पर धूल, पत्थर, इंट, चूना डालना, ( ओर ) छाती पर पत्थर रखना कौनसी 
प्रीति का काम है ! ओर सन्दूक में डालके गाडून से बहुत दुगन्ध हो कर प्रथ्वी से 
निकल, वायु को बिगाड़ कर दारुण रोगोत्पत्ति करता है ।” 


(Go प्र, स० १३) - 


गाडूने के दोष 
( प्रश्न ) गाड़ना बुरा क्यों हें 2 
( उत्तर ) “एक सुर्दे के लिये कम से कम ६ हाथ लम्बी और ४ हाथ चौड़ी 
भूमि चाहिये । इसो हिसाब से सो हजार वा लाख, अथवा करोड़ों मनुष्यों के लिये 
कितनी भूमि व्यथं रुक जाती है, न वह खेत, न बागीचा, और न बसने के काम की 
रहती है, इस लिये सब से बुरा गाड़ ना है |” । 


जलाना; गाडूना; जलमबाह आदि में कौन अच्छा ? 
( प्रभ ) जलाना, गाडूना, जलप्रवाह करना और जंगल :में फेंक देना, इन 
चारों में से कोनसी बात अच्छी है ? 


( उत्तर ) “सब से बुरा गाड़ना है, उस से कुछ थोड़ा बुरा. जल में डालना 
( है ), क्योंकि उस को जल जन्तु उसो समय चीर फाड़ के खा.लेते हैं, परन्तु जो 
$F हाड वा मल जल में रहेगा, वह सड कर जगतू को दुख दायक होगा। उससे 
कुछ एक थाड़ा बुरा जङ्गल में छोड़ना है, क्योंकि उसको माँस-हारी पशु पक्षी लच 
जायेगे, तथापि जा उस के हाड़ को मज्जा ओर मल सड़ कर जितना gira करेगा, 
इतना जगत्‌ का अनुपकार होगा ओर जा जलाना है, वह सर्वोत्तम है। क्‍योंकि उसके 
सब पदाथ अर होकर वायु में उड़ जायेंगे |” 


(qo mo ao १३) 


a ( ऊपर यह भी कह आये हैं कि “गाड़ने से बहुत gta होकर TAA निकल, वायु 


anes 
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कया युदा जलाने मे दुर्गन्ध नहीं होती ? 
( प्रश्‍न ) “मुदा जलाने से भी तो दुर्गन्ध होता है? 
( पहर ) Sa अविधि से जलावे, तो थोडां सा ( दुगेन्ध जरूर ) होता दै, 
परन्तु गाड़ने आदि से बहुत कम ( दुर्गन्ध ) होता है |” 
, ( सत्याथंप्रकाश स० १३ ) 


मुदा जलाने की विधि 

(प्रभ ) किस विधि से gat को जलाया जाये, जिसमे दुर्गन्ध बिल्कुज्ञ न दो ! , 

(१) (उत्तर) “मुदे के तीन हाथ गहरी, साढ़े तीन हाथ चौड़ो, पाँच हाथ _ 
लम्बी, तले में डेढ़ बोता, अर्थात wera व उतार वेदो खोद कर शरीर के बराबर घी, 
उसमें एक सेर में रत्ती भर कस्तूरी, माशा भर केशर डाल, न्यून से न्यून आध मन 
चन्दन, अधिक चाहें जितना लें, अगर, तगर, कपूर आदि, और पलाश आदि की 
लकड़ियों को वेदी में जमा ( कर ) उस पर मुदी रख के ga: चारों ओर ऊपर वेदी 
के मुख से एक २ बीता तक भर के, घी की आहुति देकर जलाना चाहिये। ( यदि ) 
इस प्रकार से दाह करें, तो कुछ भी Gara न हो, किन्तु इसी का नाम “अन्त्येष्टि”, 

“नरमेध” ( और ) “पुरुषमेध” यज्ञ है।” 

~ ( स० Ho Ho. १३ ) 

(२) “जितना उसके ( अर्थात्‌ मृतक के ) शरीर का भार हो, उतना घृत, 


यरि अभिक सामथ्ये हो, तो अधिक लेवे |” 
( संस्कार विधि अन्त्येष्टि ) 


मुदा जलाने के लिये इतना घी दरिद्र कहां से लाये ! 
. (१) (प्रश्न) gat को जलाने के लिये कम से कम २० सेर घी एक ग़रीब 
. आदमी कहाँ से लाये? | 
( उत्तर ) जो दरिद्र हो, तो बीस सेर से कम घी चिता में न डाले, चाहें बह 
Ña माँगने, वा जाति वाले के देने, अथवा राज से मिलने से प्राप्त हो, परन्तु उसी ` ` 
क्र दाह करे, और जो घृतादि किसी प्रकार न मिल सरे, तथापि गाइने आदि से ` ' 
केबल लकड़ी से भी मृतक को जलाना उत्तम है, क्‍योंकि एक विश्वाभर भूमि में 


अथवा एक वेदी में लाखों करोड़ों सतक जल सकते हैं.। भूमि भी गाइने के समान 
अधिक नहीं बिगड़ती | | 
(Ho प्रश स० ११ ) 


SR 
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(२) “और जो महा दरिद्र भिक्षुक हो, कि जिसके पास कुछ भी नहीं है 
उसको कोई श्रीमान्‌ वा पंच बन के आध मन से कम घो न देवें, और श्रीमान लोग 
शरीर के बराबर तोल के चन्दन, सेर भर घी में एक रत्ती कस्तूरो, एक माशा केसर 
एक २ मन घी के साथ सेर सेर.भर अगर, तगर, और धृत में चन्दन का चूरा भी 
यथा-शक्ति डाल, कपूर, पलाश, आदि के पूर्ण काष्ट, शरीर के भार से दूनी सामग्री 
श्मशान में पहुँचाबें |” 


y : ( संस्कारविधि, अन्त्येष्टि ) 
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